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26. | यात्रा और भ्रमण में 


03 EG > | ne 225 


स्टार ट्रेड माक | a oo A | डाबर र SN पञ्चाङ्ग ! 


मॅगाइये ! | छप कर तैयार है! . 
नवीन सम्बत्‌ १९९१ 
लाखों खरी पुरुष-इसे मेगा कर साल भर तक 
* लाभ उठाते हैं 
आप एक काड लिखकर मँगा ले । बट जाने पर 
दूसरे संस्करण की बाट जोहनी पड़ेगी । 


"Pn तत त त 
नोट--हमारी दवाइयाँ सब जगह मिलती हैं। दवा खरीदते समय स्टार ट्रेड माक और 
` डाबर नाम अवश्य देख लिया करें।.. हर BBLS MESS Ms Jf OD CUS 
ESR NS 2 
_ वभाग न० ( ९५ ) पोस्ट बक्स ५४४, कलकत्ता र 
आ र, ( चाक ) में पं० श्यामकिशोर दुबे । आओ की ४ | पा | 


| 


के के: 
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तला | 
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प्रसृति मात्र को सुख-संचारक द्रासासव 


सेवन करने की अवश्यकता है । 


इस अङ्गरी दाखों से बने हुये हमारे मधुर स्त्रादिष्ठ द्राक्षासव को 
बालक उत्पन्न होने से पहिले ऑर पीछे सेवन करने से प्रसूति के 
है 0 बल की ही रक्षा नही होती, किन्तु प्रसव 
१) बलवान और चेहरे पर तेज आ जाता 
कमी नहीं रहती; शरीर में स्फूर्ति आती है । 
- हमारे एजेण्ट से बोतल पर हमारा नाम देखकर खरीदिये; 


सब टुकानदारों के पास मिलेगा । 
प्रते मँगाना हो तो पास के रेलवे स्टेशन का नाम भी ऑरर 


, में लिखिये। कीमत २४ औंस की बड़ी बोतल २) २०; छोटी १२ 
` ल को १) ₹०; डाक-ख़चे जुदा । 


सुख सञ्चारक 


ANNU NOOO गींीं 
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नीति [ श्रीमती सुमित्रा देवी) ""' 3२१ 
-२३--प्रगतिशील आर्य-समाज की अवगति 
[ स्वामी शान्त्यानन्द ] 
®. CT क 
२४--वीराङ्गना ( कविता ) [ श्री० आनन्दीप्रसाद 
न »« ६२६ 


,„ ६२३ 


_ श्रीवास्तव | 


के उपरान्त शरोर. 
है; बालक को दूध को 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| ॥॥॥॥ ॥॥॥६ 


कम्पनी, मथुरा 


॥॥॥॥॥॥॥॥।॥॥॥#1 | 
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३३ जवानी जमा-खर्च | , ६३९ ` 


1 


के 


पायरेक्स- कोई गुप्त औषधि नहीं है, यह 
आजकल का सर्वोत्तम बुख़ार मिक्‍्द्रचर है। बहुत 
प्रचलित और आज़माए हुए सिद्धान्तों के आधार 
पर बनी हुईं है। किसी भी सज्जन के सँगाने पर 
विवरण भेजा जा सकता है । 


के लिए उत्तम नहीं, बल्रि इसके लगातार उपयोग से 
कैसी भी प्रकार का रोग पास नहीं फटकने पाता । 


दुवा का सुभीता नहीं, वहाँ यह घर-घर होनी चाहिए। 
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पायरेक्स--यह सिफ्रै मलेरिया बुज़ार ही. 


उन स्थानों में, जहाँ पर मरीज़ों को किसी प्रकार की | 


पर. 


क्रमाङ्क लेखक 
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® ह %. | 
चत्र-सचो 


-१- नारद ( तिरङ्का ) 
= देवदासी (तिरङ्गा) | 
३--दिवा-स्वप्त ( दोरङ्गा ) ` 
ठ छ सादे 
_४-७-छुबर की सदस्या- ४ चित्र 


१४--श्री० मोहनलाल 
१%- श्रीमती मेनका 


ERSTE 


पायरक्स- तापतिल्ली, जिगर व इनफ्लु 


एन्ज़ा और दूसरी बीमारियों के लिए भी बहुत उप- 


योगी है । एनीमिया के लिए भी विशेष फ़ायदा पहुँ 
चाने वाली चीज़ है। 


के लिए अद्वितीय दवा है । 


_ पायरेक्स ४ औंस की बोतल, जिसमें १ » 
ख़राक होती है, उसमें बहुत अच्छी तरह से पैक की 
जाती है । इसके म्रुकाबिले दूसरी कोई भी बुखार की _ 
दुवा सस्ती और मुफीद, कोई भी डॉक्टर या हकीम 


आपको नहीं दे सकेगा । 


नकृल करने वालों से होशियार रहिए । खरीदने के पहिले हमारा ट्रेडमार्क देख जी जिएगा । 


बी० सी० पो० इब्लू०--बङ्गाल केमिकल एण्ड फारमेस्यूटिकल बक्स, लिमिटेड 


१५ कॉल्ज स्क्वायर, कलकत्ता 


बुखार के बाद की कमजोरी 


पा. 


. ८-१३-बेलजियम के एक स्कूल सम्बन्धी ६ चित्र 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥||॥||॥ 1 | EEE ELEN HN न्न] 


पायरक्स 


मलेरिया के लिए मशहूर ओर खास दवा 
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पैदा नहीं होते मू० १), तीन लेने खे डाक- 
सच साफ़ | हक 
रामो एण्ड कम्पनी, नं० १, पो० कनखल(यू०पी०) 


[र ५ 


£, 


४ 
Hb 
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उस्तरे को बिदा करो 


हमारे लोमनाशक से जन्म भर बाल 
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Bhishagvar, Hakemisher, etc., Homoeo, 


Ayur-Unani degree by post. Homcso-Materia- 


medica 1९8. 5. Homcoeo-Practice of Medicine 


Rs, 4, Send 2 annas stamps for prospectus 


Indian Homoeopathic Institute & Society, 
(Regd.), P.O. Mahuva, (Kathiawar) 


स्टार्सचा जन्यडापन्यसर्गर्यााएस्लपाापातच्ल्ा 


आवश्यकता 


सनातन-धर्म एङ्गलो हिन्दी मिडिल गरस स्कूल पेशावर क्कैण्ट ( रजिस्टर्ड ) के लिए एक एस० प० 
वी०, जे० ए० वी० था एफ़० ए; एक एस० वी० और दो जे० वी० अध्यापिकाओं की आवश्यकता 
है । कम से कम जितना वेतन स्वीकार हो, तथा अपनी योग्यता आदि के साथ मैनेजर के नाम 


ग्राथना-पत्र भेज । 


१२५) क! फुरुहक इनाम | 


नीचे ४ शब्द दिये गए हैं। प्रत्येक खाली स्थानों 


में सिफ एक अचर लिख कर शब्द पूरा करें; जिससे 


दिया हुआ अर्थ निकल आये। 


उत्तर सादे कागज्ञ पर ॥) आठ आना प्रवेश- 
फ़ीस के साथ ३० अप्रैल तक भेजें । यदि एक से 
अधिक उत्तर बिलकुल सही आये, तो इनाम सबको 
बराबर-बराबर बाँद दिया जायगा.। | 
( इनाम में अधिकतर “चाँद” सीरीज़ की ही 
पुस्तक दी जायेगी । ) 


पता- महेन्द्र ्रादर्स एण्ड क० 
प्रतियोगिता विभाग 


“मैनेजर, फ़क़ोरचन्द सरवाह 


सफद बाल ७ दिन में जड़ से काले 


हज़ारों का बाल काला कर दिया । यह ख़िज़ाब 
नहीं, सुगन्धित तैल है। युवक और बूढ़े सबका 
सफ़ेद बाल अगर सात दिन में इस सुगन्धित तैल् 
से जड़ से काला न हो, तो दूनी क़ीमत वापस देने 
की शर्ते लिखा लो । मूल्य ४) बहुत जगहों से प्रशंसा- 

पत्र आ गये हैं, सँगा कर देखें । 

पता- गङ्गाप्रसाद गुप्त, 

बिहार मेडिकल स्टोस, नं० ५, दरभङ्गा 


१०००) ककुद इनाम 
अत्यन्त सरलता से प्राप्त करने के लिए. 


रमा-पुरस्कार-घ्रतियोगिता 


गवनमेण्ट-रजिस्टड; स्थापित १९३२ 
का पूरा विवरण शीघ्र सँगाइये । 
पुराने नियम रह किये गये । 
माच १९३४ से नियमों में संशोधन 
केवल पाठक-पाठिकाश्रों की विशेष सुविधा के लिए । 


पोस्ट-मोकामा |पता:-सेक्रेटरो, रमा-पज़ल-ऑफिस (8) 


जिला ( पटना ) 
0 (ति „` सचित्र 
शल्य १) रू७ 


` पास्ट राजगीर ( पटना ) 


जमंनानराधथ मुल्य १) क 


_ अनिच्छित सन्तानों को रोकने का परमात्र उपाय “गर्भ-निरोध” है। इस पुस्तक में गर्भ निरोध के 
समरुत--माचीन तथा अर्वांचीन -साधनों का सचित्र वर्णन किया गया 


। भाषा इतनी सरल है कि खियाँ 


री इसे पढ़ कर सब बातें स्वयं समक सकती हैं । नवविवाहितों को इससे पर्याप्त शिक्षा मिलेगी । 
मिलने का पता ;- पोस्ट बॉक्स २२४, मद्रास 
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FT 


` | टिकट मेजनेसे नमूना मुफ्त भेजा जाता है । 


अळभ्य गुणकारी जड़ी बूटियोंसे बनाये हुए- 


Se 5 ८5 8 20 


की ज्वोचा कु छ/-पकिंग व डाकखर्चके वास्ते ।>) के € 


>| खः'वःः'नः कुष्ठ व चस रोग ग्रसित रोगियों 
$ | की संख्या दिन २ बढ़ रही हैं । इनसे बचनेके लिये 
Ne (प० कृपारामके ४० वर्षके अनुभव द्वारा बहुमूल्य व 


बाहुशाली र क्त शो ध कका आजही से 
व्यवहार कीजिये । इसके सेवनसे कुष्ठ ब अन्य 
तेग दूर होते हैं, तथा स्वस्थ शरीरमें सेवन करे तो इन: 
| रोगास सुरक्षित रहेंगे । मूल्य २॥) डाक खच अरग । 
पं ज्रो० रास्ता 30 षश यातर 
में० <, सैरवदत्त छेन, सलऊकिया, हावड़ा । 


- है घाँड्या 
ओर सब सामान 
-सिफ़ ३॥) में । 
| हमारा आटो दिल- 
` खुश, जो ताज़े 
८8) फूलों का निकाला 
| हुआ सार है,अपनी 
क मस्तानी ख़शबू 
दिल को मस्त और 
दिमारा को तर 
UW, = रखता है,३०शीशी 
में एक साथ खरीदने वाले को १ जमन “बी? 


३॥) 
. टाइमपीस गारण्टी १० साल, १ इनफ्रण्ट पाँकेटवाच 
और १ इनफैन्ट रिस्टवाच मय फ्रीता के, १ कलम- 
तराश बढ़िया चाकू, १ सोनहरी निब वाला बढ़िया 


फाउनटेनपेन, १ पिंस्तौज, १ केमिकल गोल्ड रिङ्ग, 
१ पाकेट चरी, १ जोडा बढ़िया जूता, जसका नाप 
डर के साथ आना चाहिए । 

नोट-- माल नापसन्द होने से ७ दिन के अन्दर 


चनागस, व्यापार 


सकते हैं 


भी सन्तान होती है 


न 2 


बना सल्य 


जनन-विज्ञान नामक 
पुस्तक वितरण की जाती 
है। आज ही एक का 
भेज कर मँगा लीजिए-। 


६, स्टाउथ एण्ड पा 
बाली गञ्ज=कलकता 


यन्त्रों के यथोक्त उपकार न होने पर दाम वापस तथा 
प्रत्येक यन्त्रों के साथ गारण्टी-पत्र दिया जाता 


चनदायन्त्र 
घारण करने से अवश्य ही प्रचुर 
में उन्नति, नौकरी लगना, अभीष्ट- 
सिद्धि, रोग-सुक्ति अवश्यम्भावी है। दाम ७।2) 
श्या्ाथन्त्र 
इसको धारण करने से क़ज़ से छुटकारा, 
अधिक धन और पुत्र-लाभ होता. है, बल्कि यह 
कवच धारण करने वाले की शत्रुओं से कुछ भी 
हानि नहीं पहुँच सकती और वे शत्रुओं को हरा 
। मूल्य ९।।=) 
नसिहयन्त्र | 
प्रदर, बाधक, हिस्टीरिया ( कभी-कभी मूच्छ 
होना) और रूगी को नष्ट करता है, बन्ध्या को 
। भूत-प्रेत, पिशाचं से बचाने 
और दंश की रक्ता करने में “बह्माख है । मू० ७।7) 
नोट--विशेष हाल जानने के लिए सूचीपनत्र मगाइए । 
भारत के खवेश्रष्ठ ज्योतिषी और तान्त्रिक 


८ इसको 


दि ईस्टने मेडिकल कार्पोरेशन 


है 


माल 'फिरता लकर दाम वापस । 


पता :- सूरजदीन शिवराम, 
नं० ६२, क्वाइव स्ट्रीट, कलकत्ता 


मडन साहब का फरमुला 


इस पुस्तक में धन उपाजन करने का सहज उपाय है। साबुन, सुगन्धित 
तैल; शरबत, सुगन्धित द्रव्य, स्नो, स्याही तथा अन्यान्य व्यवहार की चीजे 
छ तैयार कर सकते हैं । ५० पृष्ठां में लिखित अनोखे नुस्खे । मूल्य १।) डाक- 
Nhe: tee ® रचे अलग । हमारे यहाँ परप्र्यूमरी के लिए सब तरह क एसन्स व अन्य 
सामान काफ़ी तादाद में हर समय मिलते हैं । सूचीपत्र मुफ्त सँगाइये । । 


हेड ऑफ़िस--१०५ प्रे स्ट्रीट ( बसन्त-निवास ) 


'॥ पं० श्रीबसन्तकुमार भट्टाचाय ज्योतिभूषण 
| कलकत्ता 


। र 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
! 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
| 


पाराडाईज परप्रयमरी हाउस, ७५, कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता 
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ञऊाइचकयण्जनक फाणकङ्तन 


आयसमाज का प्रसिटू मखपत्र 


` 'आर्यमित्र 


ठ 2. सम्पादक :--श्रीहरिशडुर शमा 


डाय-तहरखार म सकस अच्छा साचच् साफाहुक 
गत शिवरात्रि से आयंसित्र नवीन आकार में कट-सिल कर 
निकलने लगा है, जिसमें देश की ख़बरें, समाज के 
. समाचार, चमे को उपदेशपण बातें, साहित्य के 
पुष्प और श्रीहरिशङ्कर शमा को सरल लेखनी 
से निकले हुए “विनोद-बिन्दु के ढींटे 
सस्तिष्क, आत्मा और हदय तीनों 
को ही तृषा तप्त करते हैं। 
. उस पर से मूल्य ` 
सिफ ३॥) साढ़े तीन रुपया वाषिक है! 


[कदेश कळा से १२ एशालग 
आज हो ग्राहक बन 


- नमूना सुप्रत मंगाकर देखिये । 


. सनजर-- आायासन” आगरा 


RR han कह a ll gl हा ga 1 
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सिगरेट बनाने को मशोन 
यह नये आविष्कार की मशीन, जो सर्वसाधारण 
के अत्यन्त काम 
की है, हाल ही 
में विलायत से 
आइ हे। इससे 
आसानी. 
साथ काफ़ी रूप 
रा से सिगरेट 

ठ ९ तेयार कर लें। 
क़रीमत सिफ़ १) । छुपा हुआ नियम और १ पाकेट 
सिगरेट-पेपर प्रत्येक मशीन के साथ मुफ्र्त। ३ लेने 
से डाक-ख़र्च माफ़ । 

पता--आर० एन० ब्रादस एण्ड को० 

पोस्ट बॉक्स न० ६७१२, कलकत्ता 


घडी चारों तरफ़ से 
बन्द है । ऊपर के कटे 
हुए ढक्कन से टाइस के फ़ोगर 
( नम्बर ) सूइओं के स्थान 
स्स बदलता हुआ बराबर दिखाई 
॥ देगा। इस क्वालिटी की रिस्ट- 
| | वाच का मुठ ७॥)। टाइम 
) 9 / देने में बिलकुल ठाक। गारण्टी 
3) ४ साल। सूंचीपत्र मुफ़्त । 


` बमन टडिङ कम्पनी | 
२२, अपर चितएर रोड, कलकत्ता 


नये ढङ्ग का पाकेट वाच क्रीमत सिफ ३) 


प 


ठीक समय 


| । 
| 


जाती है । _ 


कुछ और गुण रखती ० क 


र साँसकी साजन 
। कृपया चेस्बरलेन की इस आषधि 
र अधिक भयङ्कर होने 


सेण्ट लुई 


यू० ः एस० छु० 


१०० 


नय वघ क उपल्षत्त स 
बाली रिस्टवाच २॥०) में 


जिसकी बड़े-बड़े सरकारी अफ़सरों और ज्ञमीं 
दारों ने प्रशंसा की है। मज़बूत रास्कोप लीवर 
मशीन, चमकीले निकल केस, गोल मिलटरी साइज़ 
की घड़ी का मूल्य २॥>); बढ़िया छोटा साइज़ ३12); 
सुनहरा केस ३॥८८); जैसा ऊपर चित्र में दिखलाया . 
गया है, आकर्षक अठपहलू सिलवर निकल केस वाली | 
६॥) सोने के प्लेट के केस वाली ७॥); और दस. 
साल की गारण्टी वाली रोल्ड-गोल्ड ११॥), किसी 
तरह की तीन घड़ियाँ खरीदने से पोस्टेज माफ़ । . 
प्रत्येक घड़ी के लिए चार वर्ष की गारण्टी दी जाती 
हे । प्रत्येक आँडेर के साथ नये वषं का केलेण्डर 
अर सूचीपन्र मुफ्त भेजा जाता है। 
पत्र-व्यचहार का पता: - 


यूनाइटेड वाच कम्पनी 
१६१, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता 


राखी को दूर मगाती हे 


चेम्बरलेन की खाँसी की दवा से नसों की जलन शीघ्र 
दूर होती है। बिना किसी नशे के व्यवहार के गले की 
खरखराइट, इसके सेवन से तुरन्त बन्द हो 
किन्तु चेम्बरलेन की यह औषधि 
जमाव को, जो खाँसी होने की जड़ है 
छिन्न-भिन्न करती है। भिल्लियों क्री सूजन शीघ्र ही अपनी 
| मामूली हालत में हो जाती हे 
|| स्वच्छ हो जाती 
॥ को अपने घर में अवश्य रक्ख 
| के पहले ही इसके उपयोग से खाँसी का अन्त कीजिए । 


चेम्बरलेन मेडिसिन कम्पनी, इङ्ग, 
न्यू यॉक 


et 


3] 


Dr अं 


इन बाजों की मेशीन स ह 
इतनी मज़बूत है कि वर्षा ९ 

इस्तेमाल करने पर भी. 
बिगड्ने का नाम नहीं लेती, 
जिनका कि चालान अभी 
हाल ही में आया है। ' 


क्रीमत छोटी मैशीन . 


सैशीन, जिसमें १० इञ्च रकाड बजते हैं २०), हर. 
बाजे के साथ बजाने का सब सामान व एक रेकाडं . 
सुफ़्त। अलग से जो रेकाडं आपके पसन्द हों, वे. 
नीचे लिखी क्रीमत पर मँगा सकते हैं । ६ इच्ची 8) 
दर्जन, १० इञ्चा ५८) दंजत । सुइयों का डिब्बा ॥), 


चौथाई कीमत हर ऑडेर के साथ भेजिए । 


कै शारद-फ्लूट 


1! voir ॥॥॥॥॥॥॥ 


हारम नय 


“नाम लिखना ज्ञरुरी हे। - / 


पता ;- भारत यूनियन ट्रेडिङ्ग को०, पो? ब० २३९४, ( सी ), कलकत्ता 


कि 


OC ICS SN 


५ अद्द्‌ घड़ियाँ और सब सामान सिफ ५) में 
|: इस सुनहले मौके को हाथ से न जाने दें, वरना पछुताना पड़ेगा। 
9 तपाये हुए सोने को भी मात करने वाली चमचमाती हुईं रोलड-गोरड. 
. प्लैटेड मय तीन अदद सुनहरी बैन्डों के, तीन अदद फैन्सी ट्राइबल 
८) के रिस्ट वाचेज़, जो एक से एक बढ कर हैं, हर एक की ख़ूबसूरती और 
है, | कलर की गारण्टी ₹ साल और एक निहायत नफ़ीस बरमा टाइमपीस | 
#/ गारयटी १० सात और पत्थर पर पटक देने पर भी न टूटने वाला अन- 
'' अकबुल जार प्र लीवर पाकेट वाच गारण्टी ८ साल, और अपनी तेज़ 
 राशनो से चकाचोंच कर देने वाला शिकारी टा लैम्प और मुहृतों तक 
चलने वाला १४ करेट रोल्ड-पोल्ड प़टेड निब का “स्वराजप्र' फ़ाउन्देन- 
00 पेन, इन सब बेशकोमती वस्तुओं की कीमत सिफ ९) पै०पो० अलग । 
2 (नोट) गारण्टी के अन्दर घड़ियाँ ख़राब होने पर मरम्मत मुफ़्त । 
पता --शर्मा ब्राद्स एण्ड को०, पो० ब० नं० २४१२ सेक्सन ( स्री ), कलकत्ता 


हाथ को सोन की मेशीन सिफ ४॥) में | 
`` हाल में हो हमारे यहाँ सस्ती फ़ैशनेबिल्, हाथ की सीने की मैशीनों का ताज़ा चालान 
| आया है। ये मशीनें प्रत्येक गृहस्थ के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं । . इनका चलाना - 
> इतना सरन है कि बिलकुल नौसिखिया आदमी भी इसे बड़े मज़े मै चला सकता 
म ' ह | व्यवहार करने की विधि पार्सल के साथ भेजी जाती है । मूल्य ४॥॥), बढ़िया 
| को क़ीमली ६॥।) | यह इतनी हल्की है कि कुल ॥5) के रिकट में आपके घर पहुँच जायगी । 


Fl „` प॒ता--एख० ब्रदसं, ३९ क्वाइव स्ट्रीट ( सेक्सन सी० ), कलकत्ता 
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OS, 


इसकी सजावट, बनावट इतनी सुन्दर है कि निले . 
.. देखते ही दिल फडक उठता है । इतनी सस्ती क्रीमत 
. पर ऐसे मज़बूत और सुरीले दारमोनियम कहीं भी. 
नहीं मिलेंगे । क्रीमत सिङ्गल रीड ४ स्टाप १५), 
१८), २०), डबल रीड ६ स्टाप २५), ३५), ४५), ` 
` फ्रोलडिङ्न ७५) रु०। हर ऑर्डर के साथ चौथाई : 
` क्रीमत पेशगी तथा नज़दीक के रेलवे-स्टेशन का 


का £ 


Gio vdieo 


। | २ pHi 
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पासहोगया। . 

इन्हीं महात्मा ज्ञामायोगी से तिब्बत की कन्द्राओं . और हिमालय 
की गुफाओं सें ३७ साल भ्रमण कर यह जड़ी और तान्त्रिक कवच मिल्ला है, जिससे 
नीचे लिखे सब काय ज़रूर सिद्ध होंगे, इसमें सन्देह नहीं । ज़रूरत वाले मँगावें । 


| स्त्री पुरुष दोनों के लिए मूल्य ३॥); (२ ) रोग से छुटकारा पुराना बुरे से बुरा असाध्य कोई भी रोग 


क्यों न हो, इससे शतिया आराम होता है, मुल्य ३॥); ( ३ ) मुकदमा- चाहे जैसा पेचीदा हो, मगर इससे 


| रोजगार बढ़ेगा और लाभ हाँगा मुल्य ३॥) ; (५) नौकरी--जिनकी नौकरी नहीं लगती हो, बेकार 
बैठे हों, या न की नौकरी न मिलती हो, ज़रूर होगी मूल्य ३॥); ( ६ ) परीक्षा प्रमोशन में इससे 
जरूर छामयाबी मिलेगी। विद्यार्थी और नौकरपेशा ज़रूर आज़माइश करें, मूल्य ३॥), (७) तन्दुसस्ती के 
जिए यह अपूर्व है, थोड़े ही समय में स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है, मूल्य ३॥) 


शर्तिया जीत होगी मूल्य ३॥); (४) रोज़गार-तिजारत में लाभ न होता हो, हमेशा घाटा होता हो, इससे | र 


मँगातै वक्त अपना नाम, काम जरूर लिखे। १ जड़ी का म्‌० ३॥), ३ जड़ी का ९), ढाक-ख़च |) 
अलग। एक जड़ी से सिर्फ एक ही काम होता | 


विजय लौज ( सी० टी० ), पो० सलकिया, हवड़ा 


कक fs AS 4021. 
० डब्ल० सी० रॉय, एल० एम० एस० की ०० वर्ष से स्थापित 
पागलपन की द्वा Fd दागी निरा नयरवेनिया के लिए भी मुफीद है। विशव-कवि 


रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि--“मैं डॉ० डब्लू० सी० राय की पागलपन की दवा से तथा उसके गुणों से बहुत 
दिनों से परिचित हुँ ।” मूल्य ५) फी शीशी । पता--एस० सी” रॉय एण्ड कम्प 


| तार का पता :~ “Dauphin. कलकत्ता : 8७1२ कानेवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता 
| 
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वर्षा से जगत्‌-विख्यात अभी तक न किसी ने सुना होगा, 

.__ रजिस्ठं ट्रेङमाकं | . न पाया होगा! | 
OR केवल १।॥) में ओटो के साथ-साथ विशेष उपहार 


नक्गक्रालों से सावधान, होशियार | आर० एन० | क Coes 

खन्ना मनमोहिनी सुरती ट्रेड-मार्क रजिस्टर्ड देखकर | हमारा ओटो गुलाब या हिना जो अपनी मस्तानी 
खरीदें । पान खाते समय पान वालों के यहाँ भो | सुगन्ध से दिल को मस्त तथा दिमाग को तर रखता 
ट्रेड-माक देख लें। इस सुरती को व्यवहार कर अपने | है, सिफ प्रचार के लिए १२ शीशी १॥।5) में एक 
स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए । दर १२) सेर । हमारे यहाँ | साथ लेने वाले को १ बढ़िया फेन्सी डमी रिस्टवाच 
हर तरह की पत्ती, ज्ञरदा, पान का मसाला, तेल और | मय बैण्ड, १ सुन्दर इन्फेण्ट पाकेटचाच मय चैन, १ 
: ` इन्र मिलते हैं। एक बार परीक्षा ज़रूर कीजिये। . शा 258 प १० साल “०७ १ 
इमीटेशन का हार बिल्कुल मुफ्त मिलेगा । 
पता--जानकीनारायण खन्ना | पै» पोस्टेज अलग (नापसन्द होने बुर मत वापस) 

“प्रनप्रोहिनी? कायालय, नं० १५९-ए पता- इण्टर नेशनल ट्रेडिङ्ग कम्पनो 
बमन रोड ( मछुआ बाज़ार ), कलकत्ता पो० ब० ६७१४, कलकत्ता ( से० सी०) 
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इम्तहान में पास | 


Or 0 को लिखा है-“जड़ी से अद्भुत फल पमला | इम्तहान स | 


विशुद्ध प्रेम- के लिए इससे ज्यादा आज्ञमाइ हुई कोई चीज़ संसार में नहीं। | | 


is ; So NS 0 000 
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£ छपगया! र § छप गया !! Ee [ जुडे गया 1! .: 
| कारादि क्रम से युक्त, बहुत ही उपादेय | 


` ७... जायुववॉोय कोष `. 


। निखिल भारतवर्षीय वैद्य-सम्मेलन के प्रस्तावानुसार अकारादि क्रम से आयुर्वेदीय यूनानी, एलोपेथिक ई | क्‍ 
क : चिकित्सालय के निदान, चिकित्सा, निघण्टु ( औषधिगुण धर्म ) शरीर एवं रसायन-शाख पर वेद-काल से ६ 
लेकर आज तक की समस्त तहक़ीक़ातों पर विस्तृत प्रकाश डालने वाले इस ग्रन्थ को देख कर अन्य अन्थों के 5 
5 देखने की इच्छा ही न रहेगी । कारण, कोई भी मेटीरियामेडिका, मख़ज़न, निघण्टु प्रान्तीय विज्ञान ऐसा नहीं ई 


३ जो इसमें न हो। इसे देख कर आप कह उठेंगे कि “जो चिकित्सा संसार में है, वह इसमें है और जो इसमें नहीं £ 
हे ॥ वह स्वप्न में भी नहीं ।” इसका ज्वलन्त प्रमाण यही है कि इसकी भूमिका संसार-प्रसिद्ध महामहोपाध्याय ३ 
| कविराज श्री० गङ्गानाथ सेन जी सरस्वती, कलकत्ता ने लिखी है ओर संसार-मान्य कविराज श्रीघरमदास हा 
££ जी प्रिन्सिपल हिन्दू-यूनीवसिटी बनारस जैसे महान्‌ विद्वानों ने इसे उपयोगी बतलाया है। प्रत्येक वैद्य, . र 
कविराज, हकीम, डॉक्टर तथा ग्रहस्थों के लिए अभूतपूर्व संग्रह योग्य है ।२२५२६।८ साइज़ के ३४० पृष्ठ के ६ 
३; वृहत्‌काय अन्ध का लागत दाम सजिल्द ३) ₹०, अजिल्द्‌ १) रु० । डाक-व्यय १।) होगा। | 0 24 
„~ विशेष जानने के लिए सूचीपत्र मुफ्त मँगवा कर देखिये ! हे 
| मिलने का पता :-- 
£ मैनेजर, अनुभूत योगमाला आफिस, बरालोकपुर, इटावा, यू० पी० ई 
(7 बि 
हा उङ्प॒व चमत्कार ! OE 
म मैं डॉक्टर हूँ और उस हैसियत से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने दमा-खाँसी का इलाज ६ . 
-ॐ एक अपूर्व ही ढङ्ग से देखा । नत्थू चितपुर सौदागरपट्टी दमा-रोग से पीडित था । उसने बड़े-बड़े वैद्य और : 
३: डॉक्टरों से इलाज करवाया, परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ । मेरे पास भी आया, में भी जो कुछ कर सकता | 
; था किया । परन्तु तिस पर भी कुछ सेहत नहीं हुई । उस पर पेटेण्ट दवाइयों का प्रयोग किया, इञ्जेक्शन भी 
द १३ लगाये, लेकिन कोई उपचार कारगर न हुआ। अन्त में मेरा श्री० स्वामी अम्तानन्द जी महाराज से 5 
(३ साक्षात्कार हुआ । स्वामी जी वयोवृद्ध सन्त हैं। उन्होंने उसकी नाड़ी देख कर दवा दी । उस मरीज्ञ ने दवा 


` खाई थी कि उसमें आश्रयेजनक परिवर्तन होने लगा और अब उसमें दसा के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते । 
i स्वामी जी केवल आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करते हैं । स्वामी जी ने हिमालय, तिब्बत, चीन, . 
ई अमेरिका आदि देशों में खुव अमण किया है। इससे पूर्वं आप भी औषधियों का उपचार करते थे। £ 
३ अङ्गरेज़ी औषधियों का भी उन्हें पूणं ज्ञान है। जिस दिन से उस मरीज़ को उन्होंने आराम करं दिया है 

£ उस दिन से में दूसरे मरीज्ञों को भी उनके पास भेजता हुँ । जो जाते हैं सब आराम हो जाते हैं । न मालूम 

;) 0” # चे क्या जादू मन्त्र करते हैं। मेरी भाभी स्वयं दमा से २४ वर्ष से पीड़ित थी, वह भी उन्हीं के इलाज से. 


३३३६३१:६:६३३:६:३६:३६३::३३::::३:३::::::::::३::::३:३:३::३६३३३ 


ॐ स्वस्थ हो गई । में अब तक यही समता था कि दमा रोग ला-इलाज है, लेकिन यह ख़याल अब ग़लत ई . 1 
ई निकला । में यह बात शपथपूर्वक कहता हूँ कि इस रोग का कोई भी मरीज्ञ उनके पास जा सकता है और £ 

१0 ई£ उनसे लाभ उठा सकता है। उनका निवास-स्थान १६, सेण्टजेम्स लेन, बऊ-बाज़ार, कलकत्ता है! मिलने $ 

४ 2 म का समय सवेरे ८ से १० बजे तक और शाम को ४ से ४ बजे तक। जवाब के लिए एक आने का टिकट ईई 
३: भेजिये। वी० पी० से दवा भेजी जाती है रा दु 


| ® डॉक्टर माखनलाल मुखर्जी, मेडलिस्ट, भूतपूव मेडिकल अफसर £ 
कोआपरेटिव एणिटिमलेरियल सोसाइटी, कलकत्ता । फोन ३५२३ 


श्र 
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॥ IN NN | 
सोना, चाँदी और मीनाकारी के जेवर 


Fe मिलने तथा बनवाने का 


विश्वासपात्र 


र 
| 
4 
मनुष्य जाति में फैले हुए कुष्ठ-रोग सम्बन्धी, | 
जनमें श्वेत कुष्ठ भी शामिल है, सभी प्रकार के ६ 
रोगों का शतिया इलाज) . oy 
. बीस॒वीं शताब्दी का एक अनूठा आविष्कार । छ 

/ | भी इस औषधि के सेवन से अच्छे हो | 
| जाते हैं। यह अनुपम, अद्वितीय और ताकृतवर दवा _ 
रोग की अवस्था तथा उम्र के बिना किसी भेदभाव ६ 

के १८ प्रकार के कुष्ठ रोगों को. आराम करती है। ईँ 
विवरण के लिए निम्न-लिखित पते से अङ्गरेज़ी | 
५ 


+ २९० कल 


| में पत्र-व्यवहार करना चाहिए :-... 


Messrs. REDDY & Co., 
.. Gopalpuram, Kothapeta—-Post, : 
East Godavary Distt 


अध्यक्षा, मेसस रेड्डी एण्ड कं० 
गोपालपुरम्‌ , पो० कोठापेट, जिला पूर्व गोदावरी . 


. चार आने का 
` पोस्टल स्टाम्प भेज. | 
कर सूचीपत्र सँगा ले । 


RN 


नं० ३२, आरमेनियन स्ट्रीट, कलकत्ता 


बवासीर की अचुक दूवा 
अगर आप दवा करके निराश हो गए हों, तो 
एक बार इस पेटेण्ट दवा को भी आज़मावें । खनी 
या बादी, नया चाहे पुराना, १५ दिन में जड़ से. 
आराम । ३० दिन में शरीर बलवान न हो तो. 
` चौगुना दाम वापस । मूल्य १५ दिन का ३) रू० | 
३० दिन का १) रु० । अपना पता पोस्ट तथा रेलवे |. 
का साफ-साफ लिखं। | i 
पता--शुकक ओषधालय, 
| लहरिया सराय, दरभङ्गा 


गुप्त मन्त्र 


१००) इनाम | 

जिस काम को आप कालों रुपए खचे करके भी. 

| नहीं कर सकते हैं, उसे इस मन्त्र को सिफ्रे ७ बार 

प कर ही कर सकते हैं । किसी कष्ट या साधना की 

आवश्यकता नहीं, यह सन्त्र सिद्ध कर भेजा नाता 

| है। आप जिसे चाहते हैं, चाहे वह कैसा ही कठोर- 

| हदव, आभमानी क्यों न हो, इसे जपने के बाद वह 

“आपका ७4 5 तथा शुभचिन्तक हो जायगा ।. 
. ` इस मन्त्र से भाग्यो दय होता है। नौकरी ज र्त 

श्वेत-कछ को जतदुभुत जड़ी है। नौकरी वालों को तरक्की ती दै हा. ak 

प्रिय पाठकंगण ! औरों की भाँति मैं प्रशंसा में जीत होती है। यह मन्त्र वशीकरण है। 


. करना नहीं चाहता ! यदि इस जड़ी के तीन ही दिन | «या 
के लेप से सुफेदी जड़ से आराम न हो, तो दूना दाम |. fn | ir व परीक्षा में पास कराता है। बेक्राय 
: वापस दुँगा । जो चाहें -.) का टिकट भेज कर प्रतिज्ञा- |... पर १००) २० इनाम) मूल्य २७) . 
रा _. ढाक-खचे माफ़ । 


पत्र लिखो लं। मूल्य ३) रु०। | 
`` वैद्यराज पं० महावीर पाठक, पता सिद्ध मन्त्र आश्रम, ` 
नं० १३, पो० कतरीसराय, ( गया ) 


bo नं० १२, दरभङ्गा 
11 1111 ५... 


आर 


काला 


| a Ss mn 


1 


ककछ १११) रु० 
चाच चष को गारएटी 


सन्‌ १९३४ का कैढोण्डर और डायरी मुफ़्त कर. 
` दिया जाता दै । यह 'डाय/प्रण्ड वाच” देखने में बहुत $ . 
सुन्दर है ओर इसकी मशीन भी बड़ी मज़बूत है। ह 
इसका दाम यद्यपि कम है, पर यह ज़्यादा दाम वाली । 


OR केवल १1||) में हूबहू तस्वीर की तरह उन्का 
.' 0ई मज़बूत मिमिक ie जिसमें न टूटने वाला. 
© शीशा लगा है ओर $ टेबिल टाइमपीस. ( सच्चा. 
समय देने की ५ साल त के सर pp 

8५ मरम्मत सुझ्त । ) साथ हा एक ५१०० 2. | चडियों से सी तरह कम नहीं । 
95 रोशनी फेंकने वाला लैम्प और फ्राउन्टेनपेन मुफ्रत । ै। साथ १।) रुपए) 


स्पेशल क्वालिटी २) रुपया; ग [04 
कीमत वापस । | रुपया; रोल्ड गोल्ड ८॥) रुपया । डाक-व्यय अलग । | 


१ह पता- रवायल स्वीस वाच एजेन्सी OP ON 
८ ` घोरुट-बकस नं० २४, वेस्टने वाच कम्पनो 


$  (जो०पी० ओ०) कलकत्ता | फोर बॉक्स न० ६७८०, कलकत्ता है 


| प्रो० २० घों? कर्व, एम्‌० ए० कृत 
io १ १-आधानक कासशास्त्र ( सचिल) 
/ 2 | .. 2. मूल्य २।) २०) डाक-खच |“) | .. 1. 
| | इसमें शरीर-विज्ञान के आधार पर कामशास्त्र के सभी विषयों 
} ` पर प्रकाश डाला गया हे! ...... 
२-सन्तलि-नियसनत (रुचि) 
EO .. मूल्य ॥), डाकखचं) |. 
9 इसमें सन्तति-नियमन के शाख्रोय मार्ग बताये गये हैं । 


OE a पता :--राइट एजेन्सी, बर ई, |, नं० ४ 


SN दरै 902 रि ४ 5६ पु पक्का? छ ति 5 पा FS लेप: 
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काड लिख कर मँगवा 
न i लीजिए; दाम २॥>-) 
सुपीरियर ३॥।=-), बेस्ट 


` ` टाइम की निहायत सच्ची 
ओर क्रीमत में बहुत सस्ती 
घड़िया यदि आप खरीदना 
चाहते हैं, तो आज ही एक 


« A “ रेक्टनगुलर ७॥) ; 
तीन घड़ी एक साथ खरीदने पर पोस्टेज माफ, छः छेने पर एक रिस्टवाच मुफ़्त ! 


कानों के इयररिङ्ग 


Ee गृहदेवियों का एक मुख्य आभूषण है । इनको कानों में पहनते ही चेहरे 5 
की खूबसूरती दसगुना बढ़ जाती है । क्रोमत फी सेट ॥), बढ़िया १), गिन्नी ज 6 Ne 
रोर्ड गोल्ड ४), 5) ७), असली सोने के १०), १५) और २५) फ़ी जोड़ा । € ट 


` पेकिङ्ग ओर पोस्टेज सबका अलग होगा । 


पता :-भारत यानयन टाइणग कम्पन॥ 
... पोस्टबक्स नं० २३९४ ( च° ) कलकत्ता 


९०० घड़ियाँ सुक्क! | | अखताजन 


असलो पका टाइम देने वाली 


नाशक भारतीय 
महौषध । सिर 


कम्पनी ने आप लोगों के सुविधे के लिए | ७. है - A 5-० सूजन, कटना, 
खास प्रबन्ध किया है। आज ही एक पत्र लिख | घाव, वात, गठिया, कमर का दद, खदी 


मज़बूत लीवर हाथघड़ी 


1. 8॥, गोल्डेन ५); | 


सपघश्रष्ठ दृदु- . 


(रा दुद्‌, जलन, 
5 पीड़ा, फोड़ा, | 


कर चार आने के टिकट के साथ भेज कर ग्राहक. खाँसी, कोड़ों का डळ आदि सभी वेदनाओं में . 


बनें और एक सच्चा टाइम देने वाली रोल्ड- 
गरड की असली हाथ-घड़ी युपरत मैंगावें। जल्दी | शसताञ्जन डिपो ` 


कर, नहीं तो पछताना पड़ेगा । बम्बई मद्रास, कलकत्ता 
पता--एरियन वाच कम्पनी, | ~ | सोलएजेग्ट- | 
` ` ५१, घुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, बेनीप्रसाद लक्ष्मीनारायण 
कलकत्ता १. 6... -चोक, इलाहाबाद 


“अमृता जन?” आश्चय-जनक फ़ायदा करता है। | 


क TSP eos RE RRR J SESE PSR ET छ ET यालय पणा जा तम णाया जादा RITES 


rms न ss soa : HSN Sr ब SRD 


Mp 0005 और बिना |. 


यन eg २० 


आप व्यापार करना चाहते हों, तो. 
 सफ्त नियमावली हमसे संगाइए । 


© BER 
` पता--शमन्स केमिकल वकस, | 
.. १३४(च), काटन स्ट्रीट, कलकत्ता 
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ग्रहण के वास्ते खास रियायत 
र ॥/ नद्या व फ्ररीदपुर की सेशन कोर्ट 
B में सन्‌ १९००-१९१० में विजय प्राप्त । 
॥ 03 = “देसदेशान्तरो के अनेक माननीय 
2 व्यक्तियों द्वारा प्रशंसित और सटीफ्रिकट 

"3 य्राप्त। नक्र्कालो से सावधान । १९१० से 
नक़ल शुरू हो गई है । सूचीपत्र सुफ़्त। जवाब के Mn कक की 
लिए टिकट भेजना चाहिए। सीलोन और विदेशों 

| को बिना पेशगी पाये नहीं भेजा जाताहैँ। 
`  लक्ष्मो हनुमान कवच--के पहनने से धन 
. की प्राप्ति, स्वास्थ्य-लाभ, ज्ञान-प्राप्ति व सम्मान प्राप्ति, 
` सुख-प्रा्ति, सन्तान-लाभ, मित्र-लाभ, व्यापार-लाभ, 
नौकरी मिलना, परीक्षा में सफलता और लच्मी कां 
वास खदा रहेगा । मूल्य ५) ख़ास (सोने का) १५॥) : 
सम्मोहन कवच-इससे कोई भी वश में 
| हो सकता है। दुश्मन नीचा रहेगा और अफ्रसर खुश 
: रहेंगे | मूल्य केवल «॥) खास ( सोने का ) २८ 1॥) 
नवग्रह कवच- मुक्रदमा, तरत्रक्की वरोरह के ः 
लिए अदभुत,मू ०३ ) सोने का ६।।) स्थान में २।).१॥) | 
. ` नोट- आजकल समय की मन्दी के जन्त्र सूय्य- |. 
अहण २१।८।३३ओर चन्द्रग्रहण ३०।१।३४ में पुरश्चरन 


आँख ओर कान से सावधान 


` सोतियाबिन्द पका या बिना पका हो, ऑपरेशन 
को ज़रूरत नहीं, ४ सप्ताह में आराम । बहरापन 
निपट बहरापन भी कैसा भी क्यों न हो, आराम हो 
जायगा । सफलता की गारण्टी । पूरा हाल नीचे 
लिखे पते पर जानिये। 5 iE 
| (९ 
श्री वकस, 

बीडन स्ट्रीट, कलकत्ता. 


21 कछ 22८ 422 0 4 २. 
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पर बनाने वाला कवच घटी हुई क्रीमत पर बि ति | छा. RN ४ ४ 
हैं। लच्मी-कवच साधारण ३)) खास १९), सम्मोहन | हमारा ओटो मोतिया व हिना अपनी भीनी- 


कवच साधारण ५॥) ख़ास १६)। तीन कवच का 
मूल्य एक साथ भेजने से १ सुफ़्त में। पेशयी रुपया 
जने से डाक-ख़च माफ़, अन्यथा देना पड़ेगा । 


` कुछ नये सटीफिकट- (१) “महाशय जी, ` इनफ़ेण्ट पाकेटवाच मय चैन के, एक डायमण्ड टाइम- 
` २३।८।३२ को सम्मोहन कवच व्यवहार किया,अद्‌सुत | पीस गारण्टी १० साल, एक १४ केरट रोल्ड-गोल्ड 
| फल मिला जल्दी ।”- बाबू पुरुषोत्तम भगवानदास | फ़ाउन्टैनपेन निब सहित और एक इमीटेशन मोतियों 
` कपादवज गुजरात से ता० १ ₹।४।३३ । (२) वी० एम० | का हार सुफ़्त । पोस्टेज पेकिङ्ग पट) | क़ीमत वापस 
_ राआवतार. सुदालियर, ३१ धमराज स्ट्रीट, बङ्गलोर- अगर पसन्द न हो । ' | हा 
ESE ` न्स 12 र iY ‘ey हि 
i 42. ह FR से 1 मा इ लदी असरांकन कमरसियल स्टोर, 
2 न & 0 गई, C2, Nadia. पो० बृ्‌० १२२ १ ड्‌ 5 कलकत्ता (८ क H ) 
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रूवो बॉक्स केमरा 


इस कैमरा से हर एक मनुष्य बिना किसी 

की सहायता के स्मिङ्ग दाते ही १ सेकेण्ड सें 
चाहे जिस खी-पुरुष, बारा-बगीचा. सीन-सीनरी 
हि उशान-मकान का बढ़िया फ़ोटो कार्ड-साईज़ के 
ह] बड़े प्लेट प्र बडी सरलता के साथ खींच सकता 
 है। बेकार आदमी पब्लिक के फोटो खींच कर 
' १०१) महीना कमा कर अपने परिवार की पर- 
वरिश कर सकता है। साथ में फ्रोदोआफ़ी के 
ले भेद, दवाइयों के नाम भी हम बतला देते हैं, 
जोकि दुकानदार लोग नहीं बतलाथा करते हः 
और फ़ोटो खींचने का सामान प्लेट काड, मसाला 


OO 6 सरल हिन्दी-भाषा में तरकीब हर कैमरे के साथ 
मुफ्त भेजी जाती है। एक काडे की कीमत. सिर्फ़ चार पैसे से भी कम पड़ती ह । इतना होने पर भी 


क्रीमत नं० दो ४), नं० एक £); डाकःख़च अलग । हमारे यहाँ सब तरह के कैमरे मिलते 


इंग कम्फर्न (सी) पो० बोडन स्ट्रीट, कलकत्ता 


1111 PTE क । 


` अच्छे से अच्छे तथा अधिक से अधिक 
मूल्य के प्रत्येक पदाथ, बीज तथा कन्द से 
लेकर ऊँचे दर्जे के बाग़बानी के औजार 
आदि ने, जो इस कारखाने के द्वारा बाहर | 
भेजे जाते हैं, गत ४० वर्षों से हिन्दुस्तान, 
बर्मा तथा सीकोन में पोचा का नाम i |. ५ 
प्रचारित कर दिया है । 00080 | i 
. साचन्र बना मूल्य सूचीपत्र के लिए | ठ .... | 4 
कृपया आज ही पक कार्ड लिख दीजिए । ... | 


| ब I 2 OM 


| |: पेस्टनजी पी० पोचा एणड सन्स, 


सीड सचेणट्स, पना 


% कृपया पत्र-व्यवहार अङ्गरेजी में करें । 


PESTANJEE P. POCHA & SONS. 
Seed Merchants, Poona. ' ( 
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विनोदपूर तथा साथ ही सुरुचि- 
सम्पन्न चुटकुलों का संग्रह । : 


Hh 5 1) 
गया विदूषक 
तबियत खुश करने की अनोखी 


सामग्री । पढ़ते जाइए छ 
हँसते जाइये। ;/ 


छः 
(0 अखेराज 
 मूखेराज की अनुपम जीवनी 
मनोरञ्जन और शिक्षाओं . ` 


। का खज़ाना है । 
OO 
५ मनोरंजक कहानिया 


कहानियों का यह सुन्दर संग्रह स्त्री-पुरुष, 
बालक-वृद्ध--सभी के रट 
हट योग्य है । 
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a [a 
दवदासां 
ङ्ग-अङ्ग में तड़प रही है मधुर रागिनी नव-सुकुमार । 
चनि सुन कर निराकार प्रभु भौ बन जावग साकार ॥-- उमा, 


[ चित्रकार--श्री० सुवन, बी० ए० 


दि. फ़ाइन आरे प्रिन्टिङ्ग कॉटेज, इलाहाबाद ] 


हन] स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्रणाली है, जब तक 


इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, 
कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है । 
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उर में है विश्वास कहाँ! . 


FE क के? 


i? 


खत्री-शिक्षा का आदश 


(SR) चले कई वर्षों से भारतवर्ष में खी- 


शिक्षा की विशेष रूप से उन्नति 

हुई है । जहाँ अधिकांश लोग खी- 

९७) शिक्षा को सन्देह की दृष्टि से देखते 

€ थे और कितने ही तो स्पष्ट रूप से 
उसे खियों का अधःपतन करने वाली बतलाते थे, वहाँ 


इस समय अधिकाँश लोग उसके समर्थक बन गये हैं. 


और उसे खुल्लमखुल्ला हानिकारक बतलाने वाले तो 
हूँढने पर भी सुश्किल से मिल सकते हैं। इस मानसिक 
परिवर्तन का एक प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि संयुक्त प्रान्त 
के शिक्षा-विभाग के प्रधान अध्यक्ष श्री० मैके्ी को हाल 
ही में अपने एक भाषण में कहना पड़ा था कि--“एक 
ज्ञमाना वह था जब हमको स्कूलों में पढ़ने के लिए लड़- 
` कियाँ हूँढनी पड़ती थीं और एक ज़माना यह है कि पढ़ने 
के लिए आने वाली लड़कियों के लिए काफ़ी स्कूल ही 
नहीं हैं ।” यह परिस्थिति खी-शित्ता के विरोधियों की 

_ दलीलों का सबसे अच्छा उत्तर है। पुराने विचारों के 
-पन्थी हिन्दू और मुसलमानों के विरोध्रों के होते 

हुए भी कुछ ही वर्षो में खी-शित्ता ने जैसी प्रगति करके 
दिखलाई है, वह इस बात का प्रमाण है कि समाज 
और राष्ट्र की रक्ता के लिए उसकी अत्यन्त आवश्यकता 
है। इससे यह भी प्रकट होता है कि अब भारतवासी 
अली भाँति समर गये हैं कि जब तक उनके समाज का 
आधा भाग अज्ञान और अन्ध्रकार में पड़ा रहेगा, तब तक 
उनकी दुदेशा का अन्त होने की कुछ भी आशा नहीं है। 
परन्तु जैसे-जैसे खी-शिचा का प्रचार बढ़ता जा रहा 

है, वैसे-वैसे ही उसका उद्देश्य और उद्देश्य के उपयोगी 


पाख्य-क्रम निर्णोत करने की समस्या भी जटिल होती 


जाती है। क्योंकि इस सम्बन्ध में साधारण लोगों में 
ही नहीं, विद्वानों और शिक्षा-विशारदों में भी बड़ा मत- 
भेद देखने में आता है । हम थोड़ी देर के लिए उन पुराने 
ख़याल के लोगों की बात तो छोड़ हां देते हैं, जो यदि 
किसी तरह अपनी लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए 
तैयार भी होते हैं तो केवल इतना ही कि जिससे वे घर 
का हिसाब-किताब रख सके, साधारण चिट्टी-पत्री लिख 
सके और रामायण आदि जैसी दो-चार धामिक पुस्तक 
पढ्‌ सकें। ऐसे लोगों की गिनती तो हम स्त्री-शित्ता के 
समर्थकों में करते ही नहीं । क्योंकि उनके विचारों से 
प्रकट होता है कि उन्होंने वास्तव में स्त्री-शिक्षा के महत्व 
को कुछ भी नहीं समझा है और वे उसे अब भी उसी 
सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। उनके विचारों में जो 


नाममात्र का परिवर्तन हआ है, वह केवल समय के 


प्रवाह के कारण हो गया है, और यदि उनका वश 
चले तो वे अवश्य ही स्त्री-शिक्ता का नाम-निशान मिटा 
कर छोड़। 

परन्तु जो लोग खी-शित्ता के महत्व को भली भाँति 
समझ गये हैं और उनको ऊँची से ऊँची शिक्षा दिलाने 
के पक्षपाती हैं, उनमें भी मतैक्य नहीं है। उनमें से 
एक दल तो खियो का पाठ्यन्क्रम ऐसा रखना चाहता 
है, जिससे उनको गृहस्थी के सञ्चालन, बच्चों के पालन- 
पोषण, घर की सजावट, सीना-पिरोना, पाक-विद्या, 
मितव्ययता आदि का विशेष रूप से ज्ञान हो और 
दूसरा दल स्त्रियों को उन सब विषयों की यथावत्‌ 
शिक्षा दिये जाने के पत्त में है, जिनकी शिक्षा आजकल 
लड़कों और युवकों को दी जाती है और जिससे 
स्वावलम्बी बनने में सहायता मिलती है। पहली श्रेणी 
के लोगों के मतानुसार खियों का कार्यक्षेत्र घर के 
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भीतर है और उनको वही शिक्षा दी जानी चाहिए 
जिससे वे अच्छी पत्नियाँ और माताएँ बन सके। ये 
लोग खरी और पुरुषों के कर्तव्यों के बीच एक असिट 
रेखा खींच देना चाहते हैं, जिंसका उल्लङ्घन दोनों में 
से कोई न कर सके। हमारे देश में ऐसे विचारों के 
कितने ही लोग यह भी दलील देते हैं कि आज कल 
जैसी शिक्षा लड़कों और युवकों को दी जाती है उससे 
उनका ही कौन बड़ा भारी कल्याण हो गया है जो 
लड़कियों को भी उसी ढङ्ग की शिक्षा दी जाय? कुछ 
लोग यह कहते हैं कि यदि ख्रियाँ भी पुरुषों के समान 
व्यवसाय और नौकरी आदि करने लगेंगी तो इससे 
गृहस्थी के सुख का नाश तथा बच्चों का अपकार तो 
होगा ही, वर्तमान समय में संसार में हलचल मचाने 
दाली बेकारी की समस्या भी और जटिल हो उठेगी । 


दूसरे दल वालों का कहना है कि यह सच है कि 
खियो का मुख्य कतव्य विवाह करके राष्ट्र के लिए उत्तम 
सन्तान उत्पन्न करना है, परन्तु यह कार्य सुचारु रूप 
से तभी हो सकता है जब कि स्त्रियों को वतेसान परा- 
घीनतापूर्णं स्थिति से छुट्टी मिल जाय । उनके मता- 
नुसार आदर्श विवाह वही है जिसमें खरी और पुरुष 
केवल प्रेम द्वारा आबद्ध हों, न कि आथिक कारणों से । 
यदि स्त्री पुरुष के प्रति इसलिए प्रेम प्रकट करती है और 
पतिव्रता रहती है कि वह किसी अन्य उपाय से अपना 
जीवन निर्वाह नहीं कर सकती तो दूसरे दल वालों की 
ष्टि में उसका प्रेस तथा पतिब्रत विशेष महत्व की चीज़ 
नहीं है । इसलिए सच्चा विवाह अथवा पति-पत्नी सम्बन्ध 
बही है, जिसमें वे एक दूसरे के अनिवार्य रूप से 
आश्रित न होते हुए भी परस्पर अनुरक्त रहें। हम 
जानते हें कि अभी ये विचार भारतवर्ष के लिए नये हैं 
और अधिकांश लोगों को ये हिन्दू-समाज के लिए 
अनुपयुक्त प्रतीत होंगे । परन्तु जो लोग विश्वव्यापी 
परिवतंनों की गति से अच्छी तरह परिचित हैं ओर जो 
समझते हैं कि उन्नति का रहस्य परिवतन में ही छिपा 
हुआ है, वे अभी से इनकी आवश्यकता और उप- 


योगिता अनुभव करते हैं और जहाँ तक सम्भव होता है 


इनके प्रचार में संलग्न रहते हैं। युवक भारत के नेता 

पण्डित जवाइरलाल नेहरू ऐसे ही व्यक्तियों में हैं। 

झापने प्रयाग महिक्षा-विद्यापीठ के वाषिकोत्सव पर, जो 
१ 


गत २० जनवरी को हुआ था, अपना जो अभिभाषण 
पढ्ने के लिए भेजा था उसका निम्न-लिखित अंश ध्यांन 
देने योग्य ह :— 

“बहुधा यह कहा जाता है और मेरा ख़याल है कि 
प्रयाग महिला विद्यापीठ का भी यही सिद्धान्त है कि 
स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की अपेच्ञा भिन्न प्रकार की होनी 
चाहिए । इस तरह के लोगों के मताचुसार खि को 
ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वे घर के कामों 
आर अपने वैवाहिक कतंब्यों का योग्यतापूर्वेक निर्वाह 
कर सकें। परन्तु में स्री-शिक्षा के इस सीमित और 
एकाङ्गी विचार से सहमत नहीं हो सकता । मेरा सिद्धान्त 
तो यह है कि उनको मानवीय कतँष्यों से सम्बन्ध रखने 
वाले सभी विषयों की ऊँची से ऊँची शिक्षा दी जानी 
चाहिए, जिससे वे जीवन-यात्रा के प्रत्येक चेत्र में योग्यता- 
पूवंक कार्य करके दिखला सकें । इसके सिवा आजकल 
जो विवाह को ख्ियों के लिए जीवन-निवांह का एकमात्र 
साधन समझा जाता है उसमें भी परिवतेन होना चाहिए । 
क्योंकि जब तक ऐसा न होगा, तब तक खियाँ किसी दृष्टि 
से स्वतन्त्र नहीं समझी जा सकतीं । स्वतन्त्रता का 
झाधार राजनीतिक अवस्था की अपेक्षा आथिक अवस्था 
पर विशेष रूप से है। अगर खियाँ अपना निर्वाह आप 
नहीं कर सकतीं और आथिक दृष्टि से स्वतन्त्र नहीं हो 
सकतीं तो उनको अपने पति या किसी अन्य सम्बन्धी 
का आश्रित होकर रहना पड़ेगा और आश्रित को किसी 
दशा में स्वाधीन नहीं कहा जा सकता । पुरुष और खी 
का सम्बन्ध पूणं रूप से स्वतन्त्रतायुक्त और साथियों का 
सा होना चाहिए और उनमें से किसी को दूसरे का 
आश्रित नहीं होना चाहिए ।” 

शिक्षा का दूसरा उद्देश्य मनुष्य को उपयोगी नाग- 
रिक बनाना होता है। उसको मालूम होना चाहिए कि 
अपने समाज और देश के प्रति उसका क्या कर्तव्य है 
ओर उसे किंस प्रकार पूरा करना चाहिए । सच्ची शिक्षा 


मनुष्य में सत्साइस उत्पन्न करती है जिससे वह सत्य, _ 


न्याय और स्वतन्त्रता की रचा के लिए कष्ट सहन कर 
सके। जो अन्याय के सामने सहज ही में मस्तक 
झुका देता है, उसका शिक्षित कइलाना व्यथं है। इन 
गुणों की आवश्यता जितनी पुरुषों के लिए है उतमी 
ही:ञ्चियों के क्षिए भी है। क्योंकि यदि खियाँ इन गुणों 
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से शून्य होंगी तो उनकी सन्तान भी अकर्मण्य तथा 
कायर होगी और अकर्मण्यों से किसी देश या जाति का 
उद्धार हो सकना अथवा गौरव प्राप्त कर सकना असम्भव 
है। इस सम्बन्ध में हमारे देश की क्या अवस्था है और 
उसमें किस प्रकार परिवर्तन हो सकता है इस सम्बन्ध में 
भी पं० जवाहरलाल जी के विचार अत्यन्य सराहनीय 
हैं और कोई भी सत्य-प्रेमी व्यक्ति उनके इन विचारों 
का विरोध नहीं कर सकता । आपका कथन है :-- 
“अगर हमारे राष्ट्र को उत्कष के साग पर आगे बढ़ना 
है, तो जब तक हमारी जाति का आधा भाग अर्थात्‌ 
हमारी खियाँ ज्ञानहीना और अशिक्षिता बनी हुईं हैं, तब 
तक यह कैसे सम्भव हो सकता है ? जब तक यहाँ की 
माताएँ आरमावलम्बिनी और योग्य नहीं हैं तब तक उनके 
बच्चे किस प्रकार आत्मावलस्बी और योग्य हो सकते 
हैं? हमारे इतिहास में ऐसी कितनी ही खियों का ज़िक्र 
आया है जो सब तरह से बुद्धिमती थीं और जिन्होंने 
सत्युपर्यन्त सत्य और साहस को नहीं छोड़ा । हम उनकी 
स्मरति की यत्नपूर्वेक रक्ता करते आये हैं और उससे हमको 
उत्साह प्रास होता है। परन्तु तो भी इसमें सन्देह नहीं 
कि भारतवर्ष और अन्य देशों में भी स्त्रियों की स्थिति 
शोचनीय ही रही है। हमारी सभ्यता, हमारे रीत-रिवाज 
आर हमारे क्रानूनों का निर्माण पुरुषों ने ही किया है 
और उन्होंने सदा इस बात का ध्यान रक्खा है कि ये 
स्वयं बड़े बने रहें और खियाँ उनकी अधीनता में रह 
कर उनके खेलने और सुख की सामग्री बनी रहें | इस 
प्रकार निरन्तर दुबी हुईं रहने से खियाँ उन्नति कर सकने 
और अपनी शक्तियों का पूर्णं रूप से विकास कर सकने 
में असमर्थ रहती हैं और तब मनुष्य उन्हीं पर अवनति- 
शील होने का आक्षेप करते हैं। इधर कुछ पश्चिमी 
देशों की स्त्रियों ने कितने ही अंशों में स्वतन्त्रता प्राप्त 
कर ली है, यरन्तु भारतवर्ष की दशा में अभी तक बहुत 
कम अन्तर पड़ा है। हमको कितनी ही सामाजिक बुरा- 
इयों के विरुद्ध संग्राम करना है और कितनी ही ऐसी 
पुरानी प्रथाओं को तोड़ना है, जिन्होंने हमको बन्धन में 
जकड़ रक्खा है ओर आगे बढ़ने से रोकती हैं।...... 
जो विश्वविद्यालय अपना नाम सार्थक करना चाहते हैं 
उनको ऐसे ही विद्यार्थी तैयार करना चाहिए जो सत्य, 
स्वाधीनता और न्याय के कट्टर समर्थक हों और सब 


प्रकार के अन्यायों तथा बुराइयों के सम्मुख निर्भय होकर 
युद्ध कर सकें। परन्तु हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय 
स्वावलम्बन और स्वाधीनता के भाव को प्रोत्साहन नहीं 
देते। ऐसी दशा में क्या आश्चर्य है यदि उनके तैयार 
किये हुए छात्र निराशाजनक, अकर्मण्य और दबे हुए 
देखने में आते हैं ओर इस परिवतेनशील संसार के 
उपयुक्त नहीं होते ।” 

इस देश की स्त्री-शिक्षा में एक और बड़ी त्रुटि यह 
देखने में आती है कि उसमें खियों के शारीरिक विकास 
पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। लोग लड़कियों को 
भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यायामों और जिमनास्टिक की शिक्षा 
देना अनावश्यक बतलाते हें और कहते हैं कि उनको 
क्या पहलवान बनना हे! ऐसे लोग यह नहीं समते 
कि व्यायाम और खुली हवा में खेलना-कूदना पहलवानों 
के लिए ही नहीं, वरनू प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो अपने 
स्वास्थ्य की उन्नति करना चाहता है, आवश्यक है। 
निर्बल मनुष्य संसार के जीवन-सं्राम में किसी तरह 
की सफलता नहीं पा सकता और न सङ्कट के समय 
भेये रख सकता है। यही कारण है कि यहाँ की खियाँ 
प्रायः अत्यन्त डरपोक और साहसहीन देखने में आती 
हैं। अगर वे अपने घर से बाहर किसी साधारण सङ्कट 
में भी पड़ जाती हैं तो तुरन्त घबरा उठती हैं और बै 
कर रोने के सिवा उनको कोई उपाय दिखलाई नहीं 
देता । उनको यदि कभी अकेले रहने अथवा यात्रा करने 
का अवसर पड़ता है तो वे डरती ही रहती हैं कि कहीं 
कोई उनको तङ्ग न करे या छेइखानी न कर बैठे। यह 
दशा किसी तरह सन्तोषजनक नहीं कहीं जा सकती । 
संसार में मनुष्य को सदा ही प्राकृतिक तथा अन्य 
शक्तियों के विरुद्ध संग्राम करना पड़ता है और इसमें 
उन्हीं को सफलता घ्रा हो सकती है जिनके भीतर 
कुछ शक्ति है। यदि यहाँ के स्कूलों में लड़कियों के 
व्यायाम और खेल-कूद का पर्याप्त प्रबन्ध हो और स्वास्थ्य 
र्ता सम्बन्धी यथोचित ज्ञान प्रदान किया जाय तो 
उनका भावी जीवन वर्तमान ससय की अपेक्षा कहीं 
अधिक सुखकर ओर सफलतापूर्ण हो सकता है। इस 
त्रुटि का अचुभव केवल यहाँ के सावेजनिक कार्यका ही 
नहीं करते, वरन्‌ सरकारी अधिकारियों को भी इसका 
पता है। इस सम्बन्ध में यू० पी० के शिक्ञा-विभाग के 
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साच, १९३४ | 
अध्यक्ष श्री० मैकेजी के एक अभिभाषण की निम्न-लिखित स्थानिक संस्थाओं के स्कूलों में लड़कियों की ऐसी ही 
पंक्तियाँ ग्रमाण-स्वरूप पेश की जा सकती हैं :-- दशा है। जब तक यह दशा नहीं बदलती तब तक 
“जो लोग हमारी कन्याशालाओं की शिक्षा की शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन करने से ही क्या लाभ हो 
आलोचना करते हैं उनकी बातें कभी-कभी सुझूले सुनी सकता है!” 
नहीं जातीं। इसका कारण यह नहीं है कि वे हमारी इसमें सन्देह नहीं कि हमारे देश में स्त्री-शिक्षा की 
आलोचना करते हैं, क्योंकि आलोचना सुनने में अवश्य विशेष रूप से वृद्धि इन्हीं दिनों होने लगी है और अनेक 
ही एक तरह का मज्ञा आता है। मेरे अधैय का कारण बाधा-विज्नों को पार करके थोड़े ही वर्षों में जो उन्नति 


यह होता है कि वे लोग ग़लत रास्ते पर जाते हैं । % > 
ये सब लोग शिक्षा-प्रणाली की आलोचना करते हैं, 
पर उनकी दृष्टि उस बात पर नहीं पड़ती जो इससे कहीं 
अधिक गस्भीर है। वे नहीं देखते कि लड़कियों को किस 
प्रकार अँधेरे ओर बन्द कमरों में इकट्ठा होकर गन्दी हवा 


की गई है उसके लिए कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करनी ही 
चाहिए । पर इस परिश्रम का सदुपयोग तभी होगा जब 
हम अपना आदश उच्च बनायें और सदैव उस पर दृष्टि 
रक्खेँ । अन्यथा केवल अक्षर-ज्ञान प्राप्त कर लेना अथवा 
परीक्षा पास कर लेना शिक्षा नहीं कहा जा सकता। 


में साँस लेना पड़ता है। इसके साथ ही लड़कियों के उसका नाम तभी सार्थक हो सकता है जब उससे 
खेलने के लिए जो स्थान होता है वह भी जेब में रखने शिक्षार्था में मानवोचित गुणों का उदय हो और वह 
के रूमाल से बडा नहीं होता । मैं आपको विश्वास अपने मन तथा शरीर की उन्नति करके अपनी तथा 
दिला सकता हूँ कि हमारे यहाँ की प्रसिद्ध-प्रसिद्ध अपने देश का कल्याण कर सकने में समर्थ हो सके । 


(® छ CN 
विचित्र बहादुरो ! हाहाकार 
MES, MOIS —— जिकिर” 
[ श्री० 'रसिकेन्द्र? ] [ श्री मदनमोहन मिहिर ] 


छू ज्ञाने से बज उठता है, 

अन्तर का कोई मदढु तार । 
विहल होकर हृदय, किसी की 

करने लगता करुण पुकार । 
लगती कोई ठेस मधुर-सी, 

आ जाती बिसरी कुछ याद । 
कर देता बेहोश मुझे फिर, 

जैसे कोई हाहाकार । 


आन मरदानी छोड़, ठानी जो विचित्रता तो, 
वीरता भवानी को कदापि नहीं सेना तुम । 
लचकेगा कोमल कलेवर उठाते हुए, 
लाठी तलवार से कभी न काम लेना तुम । 
ढाल-ढाल प्याले बाँध देना ढाल ढोलकों की, . 
३ कौतुक कमाल वाली लेना सजा सेना तुम । 
आये शत्रु सामने तो हाथ मटका के भट, 
. आहा पै चढ़ा के नेत्र-त्राण चला देना तुम । 
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[ डॉक्टर धनीराम प्रेम ] 


कब और हबीब दोनों बहुत दिनों 


रहने वाले थे, एक ही कॉलेज 
से बी० ए० पास हुए थे और 
एक ही जहाज़ से विलायत 
जा रहे थे। दोनों की प्रकृति 

भी बहुत सिलती थी। दोनों 
ही सैर-सपारे, ताशबाज्ी, सिनेमा और गपशप में 
अधिक समय व्यय करना पसन्द करते थे। दोनों ही 
पढ़ाई से कोसों दूर भागते थे। इम्तिहान से एक महीने 
पहले अलबत्ता दोनों पर पढ़ाई का भूत सवार होता। 
फिर क्या था, या तो पुस्तकें होतीं या वे; किसी और 
चीज्ञ से वास्ता ही नहीं। न यह मालूम कि रात कब 
समास होती है, न इस बात का पता कि दिन कब 
निकलता है। इस प्रकार इस्तिहान में पास हो जाते। 
पास होने में उनका हँसोड़ स्वभाव, नोक-कोंक की 
आदत और प्रोफ़ेसरों को कभी-कभी चाय पर चुलाना, 
यह सब भी सहायता करते थे। स्कूल में गणित में 
उनका कोई पासा सीधा न पड़ता था। मैट्रिक से पहले 
तो किसी तरह काम चल गया, परन्तु मैट्रिक में गाड़ी 
एकदुम रुक गई ओर ऐसी रुकी कि चार वर्ष बाद ही 
उसने सरकने का नाम लिया। उसके बाद कॉलेज में 
वह कठिनता न रही। जिस दिन वे मैट्रिक पास हुए, 


से मित्र थे। एकही नगर के 


दोनों ने एक गहरा गढ़ा खोदा और अपनी गणित की 
पुस्तकों और कॉपियों को उसमें दफ़ना दिया और 
उनकी क़ब् पर एक; दिन यार-दोस्तों को दावत भीं दी। 


दोनों ही अविवाहित थे। लोगों से कहते थे कि वे 
विवाह में विश्‍वास ही नहीं करते, चिवाइ-बन्धन में 
बध कर वे अपने जीवन को भार बनाना नहीं चाहते । 
परन्तु बात असल में यह थी कि दोनों को हिन्दुस्तानी 
लड़कियों से विवाह करना पसन्द ही न था। दोनों उस 
दिन की प्रतीक्षा में थे कि विलायत पहुँच कर किसी 
यूरोपियन “मिस” से कोर्टेशिप करके विवाह करें। उस 
दिन के आने में देर भी न लगी। दोनों के ही पिता 
रुपये वाले थे। बी० ए० पास करते ही दोनों आई० 
सी० एस० के लिए तक़दीर आज़माई करने खूब टाट- 
बाट से इङ्गलैणड चले । 


२ 


जहाज़ पर चढ़ने से पहले ही याक्रब और हबीब ने 
अङ्गरेज्ञी दङ्ग से खाना खाना सीख लिया था । वस भी 
बस्बई के एक अङ्गरेज्ञ दञ्गौ से सिलवाये थे, ताकि उनके 
'जेण्टिलमैन? होने में कोई कसर न रह जाय। कुछ 
पुस्तकं पढ़ कर अङ्गरेज्ञी समाज की सभ्यता के नियम मी 
उन्होंने जान लिये थे, यद्यपि उन्हें प्रयोग में लाने में उन्हे 
कठिनाई होती थी । 


माच, १९३४ ] 
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कुछ मित्रों ने सलाह दी थी कि वे इटालियन लाइन 
के जहाज़ से जाये, परन्तु उन्हें यह सळाइ पसन्द न 
आईं । इटालियन जहाज़ से जाने में अड्गरेज्जीपन की बू 
कहाँ से आती ? इसलिए दोनों ही ने 'पी० एण्ड 
ओ०? के जहाज़ के टिकट लिये । 

जहाज़ पर दूसरा दिन था। अब तक तो सब कुछ 
ठीक-ठीक चला जा रहा था । खाने के समय बातचीत 
में और खेलों में दोनों अङ्गरेज्ञी सभ्यता से भी परे पहुँचे 
थे । उस रातं को उन्हें मालूम हुआ कि एक बात ऐसी 
थी, जिसे भारत में सीखना वे भूल गये हैं । उस रात 
को नृत्य हो रहा था। जहाज़ के लगभग सभी सुसाफ्रिर 
नृत्य में भाग ले रहे थे। परन्तु हबीब और याक़ब दोनों 
ही को नाचना न आता था। कुछ देर तक तो वे नाच 
देखते रहे। परन्तु अन्त में उनसे यह सहन न हो सका 
कि और सब तो नाचें और वे खड़े मुँह देखा करें । इस- 
लिए दोनों उधर से स्मोकिङ्ग-रूम में आकर बैठ गये और 
सिगरेट जला कर|उस पर अपना क्रोध निकालने लगे। 

“सब कुछ किया, फिर भी यह कमी रही गई ।??-- 
हबीब। अपने सुख से सिगरेट के घुए को बल देता हुआ 
बोला । 


“इयँ, तुमने भी इसका कुछ ख़याल न किया । 
वैसे तो बडी डींग मारा करते थे कि इङ्गलिश एटीकेट 
( सभ्यता ) को चाट कर हज़म कर गये हो !”--याक्रब 
ने सिगरेट की नोक से राख झाइते हुए कहा । 

“चाटी तो सब चीज़ें थीं, लेकिन यह बिलकुल 
हज़म ही हो गई । तुम भी यार, पूरे उजबक निकले । 
कभी चचां तक न की, नहीं तो बम्बई में दो हफ्ते 
पहले पहुँच कर थोड़ी तालीम हासिल कर लेते !” 

“मुझे खयाल तो आया था, लेकिन तुम साथ थे, 
इसलिए कुछ परवाह न की !” 

“क्या पता था कि इसकी ज़रूरत जहाज पर ही 
पड़ जायगी । लोग न जाने क्या सोचते होंगे !” 

“यही कि हम लोग काले अहमक़ हैं। हमें ख़ाक 
भी शऊर नहीं। कल से देख लेना, सब कोई हमारी 
तरफ़ देख कर हँसी करेंगे” | 

'रे_म्याँ, हुँसने तक ही बात रहती, तब भी ग़नी- 
मत था । देखना, कोई हमारी तरफ़ नज़र भी न डालेगा । 
अगर कोई देखेगा भी, तो हिक़ारत की नज़र से ।” 


“और अफ़सोस तो यह है कि जहाज़ की एक भी 
लड़की हमसे बात करना पसन्द न करेगी। भङ्गियों की 
तरह दो हफ़्ते सबसे अलग रह कर गुज्ञारने पड़ेंगे !”? 

याकूब ने ज्योंही अपनी बात समाप्त की कि कमरे 
के एक द्वार से आवाज़ आई--इलो ! 

दोनों ने चकित होकर देखा, द्वार पर एक सुन्दरी 
युवती खड़ी है । दोनों ने सिगरेट जल्दी से ऐशट्रे' मै 
रख दी और झुक कर कहा-हलो ! 

युवती पास आ गई । 

“आप नाच में भाग नहीं लेंगे ?”--उसने पूछा । 

' नहीं [?- दोनों ने एक साथ कहा । 

“क्या नाच पसन्द नहीं है १? 

“नहीं, यह बात तो नहीं है, लेकिन » > % ”?-- 
याक्रब ने उत्तर दिया । 

“लेकिन यह नाचना जानता नहीं !?”-- हबीब ने 
वाक्य को पूरा किया । याक्रब उसकी ओर वक्रष्टि से 
देखने लगा ! 

“तो फिर आप ही चलिए, वहाँ जाकर नाचे!” 
वह बोली । 

“ङ्गे ५८ ५८ १८ 7? 

“यह भी वाचना नहीं जानता !”--याकब ने वाक्य 
को पूरा किया । 

“'नाचना नहीं जानते ? फिर सीखना शुरू कीजिए 
न!” 

“छेकिन सिखायेगा कौन ?”- हबीब ने पूछा । 

0] दह बोली । 

“आप १?~याक्रव ने पूछा । 

“हाँ 1? 

“यह आपकी बड़ी कृपा है! परन्तु आपको कष्ट 
देना % » ०९” 

“इसमें कष्ट क्या है ?--कह कर उस खरी ने याक्रब 
का हाथ पकड़ लिया। 

“अभी ?”--याक्रब ने पूछा । 

जहाज़ छोड़ते समय तक आप लोग इसमें पार- 
ड्रत हो जायँगे !”- घह हँस कर बोली “आर फिर 
शायद हस लोग साथ-साथ किसी बॉल-रूम में नाच 
सके !?? 
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इतना कह कर युवती “एक, दो, तीन, चार' कह कर 
क़दम उठाने लगी। याक्रब भी उसी प्रकार क़दम उठाने 
लगा । 

“आजकल “फॉक्स-द्रॉर? का ज़्यादा रिवाज है । वही 
पहले सीखना अच्छा है ।” 

याक्रब तो युवती से नाच सीख रहा था और हबीब 
एक ओर चुपचाप खड़ा-खड़ा कुढ रहा था। कुछ देर 
याक्रब को सिखाने के बाद युवती बोली --आप थक गये 
होंगे, अब उनको ( हबीब की ओर ) सीखने दीजिए । 

हबीब कोने में सिकुडा खड़ा था, यह सुनते ही फूल 
कर आगे आने लगा । इतने में याक्रब बोला--उसकी 
आप फ़िक्र न करें, वह तो देख कर ही सारे काम सीख 
लेता है। कूढ़मग्ज़ तो में हुँ, जो ज़रा सीदेर में ही 
सब कुछ भूल जाता हुँ ! 

यह कह कर उसने युवती का हाथ पकड़ा और 
दोनों फिर नाचने लगें। हबीब ओर भी कुढ गया, परन्तु 
चुपचाप खड़ा देखता रहा। उसे और भी खिस्हाने के 
लिए याक्रब बोला--हबीब, यह महिला थक गईं होंगी । 
तुम ज़रा स्टुअडे से जाकर कह दो कि थोड़ी सी कॉफ़ी 
और बिस्किट दे जाय ! 

हबीब ने कुछ क्षण भेद-भरी इष्टि से याक्रब की ओर 


` देखा और धीरे-धीरे कमरे के बाहर हो गया । उसके 


जाते ही याकूब ने नाचना बन्द कर दिया और दो 
कुसियाँ उधर खींच लाया, जिन पर दोनों बैठ गये । 

“यदि कष्ट न हो तो आपका परिचय ९ »९ १८११ 
याक्रब ने पूछा । 

“मेरा नाम कॉलेट है ।” 

फ्रेच्चहैँ १” 

“गँ 19 

“पैरिस जा रही हैं ९? 

“हाँ, वहीं रहती हूँ ।”” 

' “इधर > » » १? 

“रमण करने फ्रेच्न-इण्डोचाइना गई थी।” 

“यह बड़ा सौभाग्य है कि आपसे मुलाक़ात हो 
गईं id 

“आप भारतीय मालूम होते हैं ?'? 

“हाँ, में भारत से आ रहा हूँ। इङ्गलैण्ड आई० 
सी० एस० के लिए जा रहा हुँ ।' 


“कितने बरस वहाँ रहेंगे १?” 

“दो-तीन बरख !” 

“दो-तीन बरस में तो बड़ा खर्च होगा । थाप बहुत 
मालदार मालूम होते हैं ।”” 

याक़ूब उत्तर देने ही को था कि हबीब लोट कर 
आ गया । 

“बड़ी देर लग गई !”--याक्रब इबीब को देखते 
ही बोला । 

“पेर ( जहाज़ का खज्ञाञ्ची ) ने मुझे बुला लिया 
था । तुम्हें उसने फ़ोरन ही बुलाया है।” 

“झुमे पसर ने बुलाया है ?”--याक्कूब ने कुछ व्यम्च 
होकर पूछा । 

“हाँ, काम बहुत ज़रूरी है ।” 

“कल सिल लूँगा ।” 

“बेतार से तुम्हारे घर से कोई सन्देशा आया हे !” 

“बितार से सन्देश ?”--याक़ब ने घबरा कर पूछा । 

“तब तो तुम जाकर अभी पूछ आओ ।”-- कॉलेट 
बोली । 

याक्रूब अनिच्छा होने पर भी वहाँ से चल दिया । 
इवीब उसकी ख़ाली हुई कुसी पर जाकर बैठ गया । 
इतने ही में स्टुअडे ने कॉक्नी और बिस्किट लाकर उनके 
सामने रख दिये । 


“मैं आपके बारे में कुछ जान सकता हूँ १?--विस्किट 
खाते हुए इबीब ने पूछा । 

“मेरा नाम कॉलेट है ! पेरिस जा रही हूँ। नृत्य 
दिखाने जापान गई थी, वहीं से आ रही हुँ ।?” 

“मेरा नाम हबीब है, भारतीय हुँ, बी० ए० पास 
हूँ, आई० सी० एस> के लिए इङ्गलैण्ड जा रहा हुँ ।” 

“तब तो आप बहुत मालदार मालूम होते हैं?” 

हबीब कुछ उत्तर दे, इसके पूर्व ही याकब क्रोध में 
भरा हुआ वहाँ आ पहुँचा, परन्तु कॉलेट को देख कर 
चह सँभल गया । 

“घर पर सब ठीक हैं ?”--कॉलेट ने पूछा । 

हा, आपकी दया से !”-याक्ब ने भाव बदल 

कर कहा । 

“अच्छा, में अब जाती हुँ । कल फिर सिलँगी । 
गुड नाइट !”--कह कर कॉलेट कमरे से चली । 


४ 
माच, १९३४ | 
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गुड नाइट” कह कर दोनों ने उसे बिदा किया । 
ज्योंही उसकी पीठ फिरी, याकूब क्रोधित होकर 
बोला सुके कूठी ख़बर देने में तुम्हें शर्म भी नहीं 
आईं! न तार, न बेतार, तुमने सुके नाहक़ पसेर से 
भिड्ने के लिए भेज दिया । 

तो क्या रात भर आप अकेले नाच देखते रहते 
और मैं खड़ा ताकता रहता, आपके लिए काफ़ी और 
बिस्कुट लाता १” 

“वह तुम्हें नाच क्या सिखायेगी, तुम्हारी रत्ती भर 
भी परवाह नहीं करती !” 

“तुम्हें क्या मालूम, वह सुभे अपना सारा दास्तान 
सुना गई है !? 

“इन्हें सारा दास्तान सुना गईं है ! अच्छा, बताओ 
वह कहाँ से आ रही है??? 

“जापान से !? 

“जापान से ? और इसी पर हज़रत कहते हैं कि 
वह इन्हें अपना सारा दास्तान सुना गई है। अरे म्याँ, 
वह आ रही है फेञ्च-इण्डोचाइना से !” 

“सरासर रालत है ! तुम्हें उल्लू समझ कर उसने 
बहका दिया होगा !” 

“ऊुछ दिनों में ही देख लेना !” 

“देख लेचा !?? 

३ 


जिब्राण्टर देखने की इच्छा से हबीब और याक्रब 
ने जहाज़ द्वारा ही इङ्गलैण्ड जाने का निश्चय किया 
था । दूसरे दिन जडाज् मासेल्स पहुँचेया । हबीब और 
कूब डैक-कुसियों पर बैठे समुद्र की लहरों को देख 
रहे थे । हबीब बोला--याकब, जिब्राल्टर होकर जाने 
का ही विचार है न ? 
“क्यों, दूसरा विचार है क्या ?” 
“समुद्‌ ` की यात्रा करते-करते जी ऊब गया है । तुम 
जित्राल्टर होकर चले जाओ !”? 
“तुम मारसेह्स उतरोगे ?” 
डुग ।? 
“तब तो फिर साथ ही साथ चलेंगे !” 
“साथ-साथ चलेंगे १११ 
दाँ, सुरे पेरिस में कुछ ज़रूरी काम आ लगा है। 
में वहाँ उतर पड़ेगा और तुम सीधे लन्दुन चले जाना !” 


“मैं सौधा लन्दन चला जाउँ ? मानो मुझे पैरिस 
में कुछ काम ही नहीं है?” 

“तुरहें क्या काम हे ?? 

“मुझे ? सुभे अपने चचा से मिलना है !”-.. हबीब 
ने कुछ सोच कर कहा । 


“पैरिस में तुम्हारे चचा ? तुमने पहले तो कभी 
ज़िक्र भी न किया था १” 

“उनकी याद सुरे अभी आई है !” 

“फिर याद कर लो, चचा की जगह वह कहीं चची 
न निकल !” 

दोनों में इस बात पर हाथापाई हो जाती, मगर 
कॉलेट ने उसी समय वहाँ आकर दोनों का ध्यान अपनी 


आर कर लिया | 


४ 
जिस समय गाड़ी गारा-द-लिओं के स्टेशन पर जाकर 
खड़ी हुईं, तो कई कुली प्लेटफ़ॉम पर चिल्लाने लगे-- 
पारी, पागी ! 
हबीब और याक्रब दोनों आश्‍चर्य में पड़ गये कि 
यह “'पाग़ी” कोन सी बला है? उनको हक्का-बक्का देख 
कर कॉलेट बोली--क्या बात है ? 


“यह “पागी' क्या चीज़ है ?”-- हबीब ने पूछा । 
“ फ्रेञ्च में पेरिस को 'पाग़ी? कह कर पुकारते हैं!” 

“इस तरह तो पैरिस में बडी मुश्किल पड़ेगी ?”--- 
याक्रब ने कहा । 

“मैं हुँ वहाँ पर !”--कह कर कॉलेट मुस्कुराई । 
स्टेशन के बाहर आकर कॉलेट ने अपने पते का काडं 
उन्हें देकर बिदा ली और ये दोनों मित्र स्टेशन के पास 
ही एक होटल में ठहर गये । 

उसी दिन शाम को दोनों पेरिस की सड़कों पर घूम 

हे थे । एकाएक हबीब कहने लगा--याक्रब, तुम घूमने 
जाओ, मैं तो होटल को वापस जाता हुँ । 

“यों १2) 

“मेरे पेट में दर्द हो रहा है ।? 

“मैं भी साथ चलँ ! तबियत ती सीन के किनारे 
सैर करने की थी ।? 

नहीं, तुम क्यों अपनी सैर में खलल डालोगे । 
तुम शौक से घूमो । मैं ट्राम से अकेला ही पहुँच जाउँगा ।” 
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कुछ दिनों पहले पेखी बात होती, तो याक़ूब कभी 
इबीब को अकेला न जाने देता, न हबीब ही याक्रूब 
को साथ लिये बिना जाने देता । परन्तु उस समय दोनों 
एक दूसरे से बचना चाहते थे। हबीब ने ट्राम पकड़ी । 
याक्रब कुछ देर तक वहाँ चहलक़दुमी करता रहा । जब 
उसे बिश्वास हो गया कि हबीब की ट्राम होटल के पास 


पहुँच गई होगी, तो वह कॉलेट के बताये हुए पते की - 


श्योर एक बल" में चल दिया ओर आधे घण्टे में उस 
स्थान पर पहुँच गया । कॉलेट का घर ऐसी सड़क पर 
था, जिसके एक “सिरे पर बस' खड़ी होती थी, दूसरे 
पर ट्राम । याक्रब 'बस' बाले किनारे की ओर से गली सें 
घुसा था। वह मकानों का नम्बर पढ़ कर कॉलेट का घर 
हूँढ़ रहा था। उसने ज्योंही सामने को दृष्टि फिराई, तो 
देखता क्या है कि कॉलेर का डाइड्ग-रूम ( बैठक ) शीशे 
की खिड़की में से दीख रहा है ओर खिड़की के पास ही 
एक कोच पर कॉलेट के साथ हबीब बैठा हुआ है। याकूब 
का ख़न यह देखते ही उबल उठा । परन्तु वह चुपचाप 
एक ओर खड़ा होकर सुनने लगा । | 

“में सच कह रहा हूँ कॉलेट, में तुम्हें प्राणों से भी 
अधिक प्यार करता हूँ ।”-- हबीब ने कहा । 

“मेरे लिए तुम सब कुछ कर सकते हो !”--कालेर 
बोली । 

“सब: कुछ |) 

“मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हुँ, हबीब !” 

“सच कहती हो १” 

“बिल्कुल सच ! जन्म से ही मेरी यह लालसा रही 
है कि हिन्दुस्तान में जाकर रुँ!” 

“एक दिन यह भी देख लोगी, कॉलेट !?--कह कर 
कॉलेट के कन्धे को ओर वह झुका । कॉलेट ने अपने गले 
की पुरानी माला बडी होशियारी से सामने कर दी। 
हबीब ने उसे देखा । 

“यह तो पुरानी हो गई है। तुम्हारे गले में अच्छी 
नहीं लगती !'--उसने कहा । 

“नई कहाँ से लाउँ ??? 

“हबीब के पास से ।” 

“तुम्हारा मतलब हे कि तुम सुके एक साला 
ला ढोगे ??-कॉलेट उछुल कर बोली । 

“हाँ, एक नई कीमती मोतियों की माला ! ओह, 
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कॉलेट, तुम्हारे लिए माला तो क्या, दुनिया की हर 
चीज़ लाने को मैं तैयार हूँ ।” 

“आह नहीं, हबीअ, में तुम्हें तकलीफ़ तो न दूँगी। 
लेकिन तुम्हें खुश करने के लिए उसे ले सकेगी ” 

याक्रूव जहाँ खड़ा था, वहाँ से हट कर दूसरे मकान 
के पास खड़ा हो गया । वह सन ही मन कुढ़ रहा था 
कि हबीब ने धोखा देकर पहले ही अपना काम बना 
लिया । वह यह सोच ही रहा था कि द्वार खुला और 
उसमें से सीटी बजाता हुआ हबीब निकला और बिना 
इधर-उधर देखे एक ओर को चा गया । उसके जाते 
ही याकूब ने कॉलेर के द्वार की घण्टी का बटन दबाया । 
कॉलेट ने द्वार खोला और उसे देखते ही वह विह्वल 
होकर बोली -आओह, याकूब मैं तो ठग्दै देखने के लिए 
तरस रही थी । 

याक्रूब ने हाथ मिलाया और बिना कुछ कहे उसके 
साथ डाइङ्ग-रूम में चला आया । 

“जहाज़ से उतरे भी दूसरा ही दिन है, पर सुके 
तुम्हारे वियोग में ऐसा मालूम होता है कि महीनों बीत 
गये !?”--काँलेट बोली । 

“तुम कूठ कह रही हो, कॉलेट !” 

“भूठ 22? 

“हाँ, अभी तो इबीब » ० = ” 

“ओह, अब सैं समझी ! लेकिन तुम उन सब बालों 
पर विश्वास करते हो ? में तो उसे बना रही थी ।” 

“ष्च कहती हो १ 29 

“विश्वास नहीं १”--कॉलेट ने बड़ी अदा के सा 
कहा । 2 

“तुम्हारी बात पर विश्वास न करूँ, यह भी नहीं 
हो सकता !”-याक्रूब ने पराजित होते हुए कहा । 

“मैं तो जहाज़ पर ही तुमसे कह चुकी थी कि में 
तुम्हें कितना चाहती हूँ !”--अपना सिर याकूब की ओर 
कुकाती हुई कॉलेट बोली । याकूब ने उसकी माला 
देखी और तोड़ कः कोच पर डाल दिया । 

“यह क्या किया ?”--कॉलेट बोली । 

“यह साला तुम्हारे गले में शोभा नहीं देती । में 
इसके बदले में तुस्दें दूसरी माला लाकर दूँगा ।” 

उसके इतना कहते ही कॉलेट ने अपनी मुजाथों 
की माला उसे पहिना दी । 


ली 
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होटल जाते समय याकूब ने एक सोती की माजा 
ख़रीदी और एक चॉकलेट का डिब्बा । दोनों को लेकर 
वह होटल पहुँचा । हबीब कमरे में था। याकृब ने दर- 
याज्ञा खटखटाया, तो भीतर से 'दाय-हाय? की आवाज 
आने लगी । याक्रब ने दरवाज़ा खोल कर भीतर प्रवेश 
किया, तो देखा कि हबीब "चारपाई पर पढ़ा हुआ 
कराह रहा है 

“अरे, क्या अभो तक दर्द बन्द नहीं हुआ १”-- 
याक्तब ने पूंछा । 

“बन्द, और बढ़ गया है !”--कह कर हबीब और 
जोरों से कराहने लगा । 

“कहीं बाहर घूम आते, तो अच्छा हो जाता !” 

“बाहर कैसे घूम आता, करवट तो बदला ही नहीं 
जाता ।? 

“तो फिर कॉलेट के यहाँ कार लेकर चले जाते, वहाँ 
जाकर तो द॒द ज़रूर ही बन्द हो जाता ।” 

“चुस मज़ाक़ न करो, सेरी जान पर बीत रही 
है ।?--यह कह कर इबीब ने सुँ ऊपर को किया और 
फिर कहने लगा-- तुम कहाँ हो आये ?” 

“बस सीन के किनारे घूम रहा था ।? 

“वहाँ ऐसी कौन सी बात थी कि इतनी देर लग 
गईं ?”---यह पूछुते-पूछुते हबीब उठ कर बैठ भी गया । 

याक्रूब यह देख कर मुस्कराते हुए बोला--“कराहना 
क्यों छोड़ दिया ? क्या कॉलेट का नाम सुनते ही दर्द 
काफर हो गया १? 

इतना सुनते ही हबीब फिर हाय-हाय करने लगा 
ओर याक्रब सुस्कराता हुआ अपने कमरे में चल्ला गया । 
अपने कमरे में पहुँच कर याक्रब ने चॉकलेट के डब्बे पर 
लिखा 
क प्रिय कॉलेट को, 

प्यार और सदिच्छाओं के साथ !? 

जल्दी में वह अपना नाम लिखना भूल गया | फिर 
उसने मोती की माला को सँभाल कर मेज़ की डाँयर में 
रक्खा और उसका ताला लगा दिया । यह सब कुछ करने 
के बाद वह हाथ-मुँह धोने के लिए खानघर में चला 
गया । उसके पीछे हबीब कमरे में आया। देखा, याक्रुब 

ड | 


वहाँ नहीं है। मेज़ पर दृष्टि गई । चॉकलेट का डब्बा 
देखा । उसे उठाया और पढ़ा | उसके सुख से निकल . 
गया--माला तो में ले आया, लेकिन चॉकलेट लाना 
भूल गया । 

उसने डब्बे को उल्लठ-पुलट कर देखा । फिर मन में 
कहा -बाज़ार जाकर कौन समय नष्ट करे। इस पर 
याक्रब अपना नाम लिखना तो भूल ही गया है। इसे 
हीन ले चलँ? | 

इतना सोच कर उसने डब्बा उठाया और उसे 
अपने तकिंए के नीचे छिपा कर लेट गया। हाथ-मँह 
धोकर याक्रूब लौटा । बाल सँवारे । सुन्दर सन्ध्यां काँ 
सूट पहना । सुख पर थोडी सी 'वैनिशिङ्ग क्रीम” लगाई । 
माला को सँभाल कर जेब में डाला । यह सब कुछ करने 
के बाद उसे डब्बे का ख़याल आया । परन्तु चह तो 
गायब था ! उसके होश उंड़ गये। कहीं हबीब की ही तो 


यह कारस्तानी नहीं है ? या होटल की मेड ने यह मज़ाक़ 


किया है? वह मज्ञाक़् कर सकती थीं, क्योंकि याक्रब 
अर हबीब दोनों ने आते ही उसके साथ मज़ाक 
शुरू कर दिया था। उसने इधर-उधर देखा, मेड उधर 
न दीखी । वह फिर हबीब के कमरे में गया । हबीब चार- 
पाईं पर पड़ा था। उसे देखते ही कराहने लया । . 

“तुमने मेरी एक चीज़ देखी है ?”--उसने पूछा । 

हबीब कराहता ही रहा, मानों उसने एक शब्द भी 
न सुना हो । 

“बोलो; तुम मेरा चॉकलेट का डब्बा लाये हो ?” 

“चॉकलेट ? क्या मेरे लिए लाये थे ? आह-आह!'? 
हबीब फिर कराइने लगा । 

“भाड़ में जाय तुम्हारी आह-आह, और तुम ! सुरे 
फिर बाज़ार जाना पड़ेगा ।? 

बिना कुछ सुने ही याक्रब कमरे के बाहर तेज़ी से 
निकल गया । उसके जाने के बाद ही हबीब ने जल्दी से 
कपंडे पहने और मोती की माला और चॉकलेट का डब्बा 
लेकर वह कॉलेट के यहाँ पहुँच गया । 


६ i 
कॉलेट सोतियों की क्रीमती माला पाकर फूली न 
समाइ । चॉकलेट के डब्बे को उसने एक ओर रख दिया 
आर आग के सामने एक सोफ़ा पर वे दोनों बैठ कर 
बातें करने लगे । 
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“तुझ सुरे सचमुच इतना प्यार करते हो, 
हबीब १”-- कॉलेट ने पूछा । 

“यह माला मेरे प्रेम की एक छोटी सी निशानी 
है ! जब तुम मेरी बन जाओगी तो मेरे पिता की सारी 
सम्पत्ति पर तुम्हारा अधिकार हो जायगा ।” 

“ओह, में वह दिन देखने के लिए मर रही हूँ।” 

“तो फिर शीघ्र ही हमारा विवाह हो जाना 
चाहिए !” 

“मैं अपने पिता को राज़ी करके शीघ्र ही तुम्हें ख़बर 
दूँगी १११ 

इतनी बातचीत के बाद हबीब ने प्रसन्न होकर विदा 
ली। उसके चले जाने के बाद कॉलेट डॉइङ्ग-रूम में 
घुसी ही थी कि द्वार की घण्टी बजी । उसने द्वार 
खोला । देखा तो याक्रब बाहर खडा है । 

“ओह, तुम आ गये ! मैं तुम्हारी ही राह देख रही 
थी ।”--कॉलेट उसे देख कर बोली । 

"पुक्क कारण से सुभे आध घण्टे की देर हो गई, 
नहीं तो में तो तुम्हारे यहाँ आने के लिए बहुत ही 
आतुर था ।”-याक्रूब ने उत्तर दिया और कॉलेट के 
पीछे-पीछे डाइङ्ग-रूम की ओर चल दिया । 

“यह तो चॉकलेट का डिब्बा है और यह % » ”-- 
याक्रब ने सोफ़े पर बैठते हुए कॉलेट से कहा और उसके 
हाथ में चॉकलेट का डिब्बा दे दिया । फिर उसने माला 
निकाली और उसे कॉलेट के गले में डाल कर वह 
बोला--“और यह है तुम्हारी माला! ज़रा शीशे में 
देखो कि अब तुम सचमुच कॉलेट, याक्रब की काँलेट 
लगती हो था नहीं ।” 

कॉलेट उठी और सामने की आलमारी के शीशे के 
सामने खड़ी हो गई । याक्रूब भी पीछे आ खड़ा हुआ । 

“बोलो, में टीक कह रहा था ११ याक्रब ने पूछा । 

“ओह कितनी सुन्दर है, यह !”-- कॉलेट ने उसकी 
बात पर ध्यान न देते हुए कहा । 

“अब सुझे तुम यह दोष नहीं दे सकतीं कि में तुम्हें 
क्यों इतना प्यार करता हूँ !? 

“इसकी क्या क्रीमत है, याक्रब १” 

“ओह, क्रीमत की क्या बातचीत ? इसमें कुल ढाई 
हज़ार रुपये लगे हैं, लेकिन यह तो तुम्हारे लिए कुछ 


[ वर्ष १२, खण्ड १, संख्या ५ 
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भी नहीं। अंपने बाप की सारी जायदाद तुम्हारे एक 
इशारे पर जुटाने को तैयार हुँ ।” 

“सचमुच तुम सुरे इतना प्यार करते हो याकूब!” 

“नुम समर सकती हो, कॉलेट ! में तो उस दिन 
का. सपना देख रहा हूँ, जब तुम और में एक हो 
जायेंगे !? 

“में ख़ुद तुम्हारे बिना तड्पती हूँ, लेकिन बाप का 
ख़याल है !” 

“मुहब्बत में बाप क्या, कोई भी आदमी दखल 
नहीं दे सकता, कॉलेट ! अगर मेरा बाप तुमसे शादी 
करने को मना करे, तो मैं उसका नाम तक न लूँ!” 

“मैं उन्हें जल्द ही राज़ी करके तुम्दें लिखँगी ।” 

याक्रुब ने कॉलेट को फ़ौरन ही अपनी ओर खींच 
लिया। वह उसका हाथ छुड़ा कर बोली--ओह, में 
तुम्हें एक चीज़ देना तो भूल ही गईं । 

“क्या ? 99 

“तुम्हारी चॉकलेट खाकर दो देखी जाये !” 

इतना कह कर कॉल्ेट ने मेज़ पर से चॉकलेट का 
डब्बा लाकर याक्रूब के हाथों में दिया और कहा--इसे 
खोलो! | 

याक्रुब ने खोलने के लिए डब्बा उठाया और उसकी 
लिखावट पढ़ कर चौंक पड़ा | यह तो वही डब्बा था, 
जिसे वह पहले ख़रीद कर दाया था और उसके कमरे से 
गुम हो गया था । वह उसे देखते ही आग-बबूला होकरं 
बोला--अब में समझा, यह सब किसकी करामात है। 
दुष्ट को अभी जाकर बता दूँगा कि मेरा नाम याकूब है ? 

इतना कह कर वह शीघ्रता से उठा और कॉलेट से 
बिना कुछ कहे-सुने ही बाहर निकल गया । 


७9 

उस दिन की घटना के कारण दोनों मित्रों में शत्रता 
हो गई। याकूब ने अपना कमरा बदल कर दूसरी 
सञ्जिल पर ले लिया । दोनों में बोल-चाल, दुआ-सलास 
सभी कुछ बन्द हो गया । कई दिनों के बाद दोनों के 
पास कॉलेट के पत्र इस आशय के आये-- 
“प्रियवर, 

मैंने पिता जी से विवाह के सम्बन्ध में बातचीत की 
थी, लेकिन वह किसी तरह भी राज़ी नहीं होते । और 
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मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे बिना रह नहीं 
सकती । इसलिए अब हमारे लिए एक ही उपाय रह 
गया है--तुम और में यहाँ से कहीं भाग चलें और 
चुपचाप विवाह कर लें तुम आज शाम को ठीक पाँच 
बजे ( न एक मिनट आगे, न एक मिनट पीछे ) गाग 
साँ लाज़ार ( स्टेशन का नाम ) पर आ जाना । विशेष 
मिलने पर। प्यार ! --कॉलेट”” 

उस समय तीन बजे थे । दोनों तैयार होकर एक ही 
समय पर होटल से निकले, एक ट्राम में बैठे और उतर 
कर बिना बोले स्टेशन के बाहर खड़े रहे। पाँच बजने में 
जब एक मिनट था, तो दोनों दौड़ कर प्लेटफ़ॉम पर 
गये । भीतर जाते ही उन्होंने देखा कि कॉलेट एक युवक 
के साथ सामने की गाडी के डब्बे में बैठी हुईं थी । उनके 
वर्खाँ से मालूम होता था कि वे अभी विवाह करके 
आये थे । दोनों ज्योंही उसकी ओर दौडे कि गाड़ी चल 
दी । इतने ही में कॉलेट ने गाड़ी में से एक काड फेंका 
ओर हँस कर हाथ हिलाने लगी। गाड़ी जब निकल 
गईं, तो दोनों को काडे की याद आई । वह प्लेटफ़ॉमे 
पर पड़ा था । दोनों ही उसे उठाने के लिए दौड़े । दोनों 
साथ-साथ उसे उठाने के लिए फुके और दोनों के हाथों 
ने साथ-साथ उसे पकड़ा। उस पर कॉलेट के हस्ताक्षर 


छ 


५६१ 
में कुछ लिखा था । छीना-झपटी छोड़ दोनों ने उसे 
पढ़ा-- 

“मूर्खो, तुम समभते थे कि मैं तुमसे शादी करूँगी ? 
मैं तो तुम्हें ठगने के लिए उल्लू. बना रही थी ।” 
दोनों कुछ देर उसी प्रकार खड़े रहे, फिर साथ- 
साथ दोनों ने कार्ड को छोड़ा और साथ-साथ ही ऊपर 
को सिर उठाया । दोनों की दृष्टि एक हुईं। वास्तव में 
वे ऐसे उल्लू बने कि रुपयों के साथ मित्रता भी खोई । 
उनके मुख से कुछ न निकला। दोनों ने हाथ मिज्ञाये 
ओर फिर दोनों सुस्करा दिये! 
सामने एक गाडी थी । हबीब ने एक कुली से 
पूछा--यह गाडी कहाँ जा रही है? 
““लन्दन वाले जहाज़ के लिए काले को !”-- उसने 
उत्तर दिया । 
“कब छूटेगी ??--याळ्रब ने पूछा । 
“दो मिनट हें 19 
टिकट लेने का भी समय न था, अतः होटल को 
सामान लन्दुन भेज देने के लिए फ़ोन करके दोनों बिना 
टिकट ही गाडी में बैठ गये । थोड़ी देर में गाडी चल दी । 
जब वह स्टेशन को छोड रही थीं, तो हबीब और याक्रूब 


दोनों के सुख से निकला--'अल्विदा, पेरिस !' 


द्विविधा 
नष 
[ श्री० पञ्चकान्त मालवीय ] 


चौराहे पर खड़े हुए हम सोच रहे हैं जाने क्या ? 
सन मस्तिष्क बात दो कहते मानें और न मानें क्या ? 
करता हूँ यदि प्यार उन्हें तो जग वैरी हो जाता है। 
यदि. करता हूँ नहीं तो हृदय रोता और रुलाता है॥ 


यश वैभव धन की इच्छा है क्योंकि जगत में रहना है। 


जिस सरिता में सब बहते हैं हमें उसी में बहना है॥ 


विलग हुए तो जगत विलग हो पागल मुभे बतायेगा। 
नित्य नई बातें पैदा कर जी भर मुझे सतायेगा ॥ 


जग की सी करता हुँ यदि तो हृदय रूठ अति जाता है। 
चैन न लेने देता मुझको और न खुद ही पाता है॥ 

कहता है रो-रोकर मुझको जग का झूठा नाता है। 

प्रेम-पाश में बंध कर ही नर जीवन का सुख पाता है।। 
प्रेम-बासना की राहों में किन्तु न है जीबन की पूतिं। 
दुख,अपमान,फक़्ी री,खूली से ही बस मिलती है स्फूर्ति 
करूँ ओर क्या करूँ न मुझको तनिक समम में आता है 
अमित पथिक सा हूँ कोई भी माग नहीं बतलाता है। 
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स्को की क्रान्ति सम्बन्धी 
म्यूज्ञियम के पीछे के एक 
` कमरे में संयुक्त सोवियट 
रूस का एक बड़ा बिजली 
से प्रकाशित नक़्शा 
लटक, रहा है । प्रकाश 
के निशान पीले, लाल 
2. और नीले हैं । इसमें 
घालगा और नीपर के बिजलीघर, डोनबेसिन का 
कोयला, बाकू और गरोजनी के तेल के कुएँ, कारखानों 
की चिमनियाँ, स्टेट फॉम, कलेक्टिव फ्रॉम और रूस के 
विभिन्न हिस्सों की अलग-अलग पैदावारें दिखाई गई हैं। 
डस कार्य की महानता को दिखलाने का इससे अच्छा 
कोई दूसरा तरीक़ा नहीं । किधर नई रेलें बन रही हैं, 
कहाँ नये कारख़ाने खुल रहे हैं और रूस के बिजली-प्रचार 
का कार्य किस-किस कोने में जा पहुँचा है। ओर आप 
उन नौजवानों, नवयुवतियों और बच्चों की ख़ुशी उनके 
चेहरे पर देखिए, जिस समय वे रेल की नई लाईनों 
पर अगुलियों से निर्देश करते हैं ! चाहे आप अपने देश 
के उद्योगीकरण से महात्मा गाँधी की तरह सन्तप्त हों, 
परन्तु फिर भी यह सहयोगी उद्योग देख कर आपका 
दिल आनन्द और उत्साह से भर जायगा । इस उत्साह 
और जोश में सृष्टि करने की इच्छा और समाज की 
सामूहिक भावना शामिल हैं जो मलुष्य के हृदय का 
सबसे अच्छा गुण समझी जाती है । " 
नई वस्तुओं की रचना करो, नवीन संस्कृति का 
निर्माण करों, मोटरों एवं कारख़ानों को बढ़ाते जाओ, 
इस विशाल देश के सब ज्ञरीओं और ताक़तों को एकत्रित 
करो, प्री लगन के साथ इस काम में लग जाओ और 
अधिक से अधिक फल प्राप्त करो । यह उनका ध्येय या 


लक्ष्य है। यह उद्देश्य सबके नहीं तो अधिकांश के 
दिमाग़ में काम कर रहा है। झब, पाक, अख़बार, 
किताबें, सिनेमा, लेक्चर, असंख्य पोस्टर, आँकड़े, 
तस्वीरें सब इस ध्येय को आगे बढ़ाने के साधन हैं। 
पैदावार के अश्नों के बिना आपको अख़बार का एक 
भी पृष्ठ न मिलेगा। उनकी राजनीति और दूसरी बातें 
भी अर्थनीति के साथ सम्बद्ध हैं, इसलिए प्रायः सब 
ख़बरें और सूचनाएँ आथिक ही होती हैं। दो प्रमुख 
पत्र “प्रावदा? और 'इजवेस्तिशा' के पृष्ठ रोज़ाना “लेनिन- 
भ्राड के टरबाईन वक्‍से”, “स्टालीन मोटर फैक्टरी”, 
“चाँदी की उपज”, “कोयले का उपयोग” आदि के 
लेखों से भरे रहते हैं । आँकड़े इन सब लेखों का जीवन 
र सार हैं और छोटे से छोटा मज़दूर भी इन अङ्कों को 
विल्लायत में फुटबॉल, घुडदौइ और क्रिकेट के नतीजों 
की तरह चाव से पढ़ता है। पहिले-पहल शायद आप 
हँसँ, लेकिन इन सैशीनों और आँकड़ों को पढ़ने के लिए 
होड़ करने वालों का गम्भीर स्वरूप देख कर आप इनको 


धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते । 


नौजवान कम्यूनिस्टों के पत्र 'कोमसोमलस्काया 
प्रावदा' ने लिखा था--“सनुष्य मैशीन के पीछे लगा 
हुआ है, मनुष्य स्त्रयंसेवक़् बन कर अपने आराम 
के घण्टे ख़ास पैदायश बढ़ाने के काम में लंगा 
रहा है। वह अपनी बीबी के चन्द्र-सुख के पीछे नहीं 
घूमता और न उसे खिलौना ही समझता है। वह 
विलास के जीवन को कास को ज़िन्दगी बना रहा हे। 
चह जानता है कि एक दूसरी चीज़ उसके पितृस्व को 
चाह रही है, उसके प्यार के लिए पुकार सचा रही है, 
जो उसके घर और परिवार की प्रतिद्वन्दी है। मैशीन 
के रूप में देश ओर क्रान्ति भी तुमसे इन चीज़ों की 
चाह रखते हैं। पत्नी की तरह मैशीन को भी बेकार और 


[| १९३४ ] 
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अकेली न छोड़ो । क्रान्ति ने असंख्य मैशीनों का रूप 
धारण किया है। प्रत्येक मैशीन एक मज़दूर की प्रेयसी 
है। उसे पास से देखो। वह पुरुष के उत्साह को चाहती 
है, वह तुम्हारे छूने से जीवन धारण कर लेती है और 
तुम्हारे लिए क्या, मानव-समाज को सुखी एवं सम्पन्न 
करने के लिए रचना के कार्य में अञ्रसर होती है । और 
वह नीली क्रमीज्ञ वाला जवान कौन है, जिंसकी लोहे 
की काया, उत्साह को छिपाये, अपनी छाया कारख़ाने 
में डाल रही है। वह “शोक कासंगर' या अपनी पूरी 
ताकुत से काम करने वाला स्वयंसेवक है। स्वयंसेवक के 
थे मानी नहीं कि उसे तनख्वाह न मिलती हो, परन्तु 
साम्यवादी जगत्‌ में पैदायश के लिए उत्साह देने को 
यह प्रणाली चलाई गई है । | 

थियेटर और सिनेमा में आपको मैशीन की गुणणं- 
गाथा सुनाई देगी। कहीं भी आपको एक मनुष्य का 
थका सिर खी के कन्धों पर न दिखाई देगा । वह सब तो 
विलासश्रिय नवाबों और ज्ञमींदारों के लिए है। पार्क में 
नौजवान मर्लों को देखिए, तलवार और गतके के 
खिलाड़ियों और घेँसेबाज़ों को देखिए । औरतें भी प्रायः 
कठोर व्यायाम करती मिलेंगी । 

टिफ्ललिश-- जॉजिया की राजधानी--पूर्वी नगर 
लाल छुतों वाले पुराने र, पहाड़ की तरफ़ उनकी 
दीवारें कुकी हुई हैं। दिन छिप चला था । पथरीली सड़क 
की गरमी रात्रि की शीतलः कोमलता में गायब होने 
लगी थी। मैं एक पुराने मन्दिर के आगे खड़ा था। 
देखता क्या हुँ कि पहाड़ी सड़क के नीचे घोड़े दौड़ते आ 
रहे हैं। दो घोड़े हैं, तेज़ एवं मज्ञवूत। एक पर एक सैनिक- 
वेशी पुरुष, शायद लाल सेना का कोई अफ्रसर, और 
दूसरे पर प्रायः अडमिश्चित पोशाक में एक सुन्दरी, रमणी 
जिसके सुनहरे बाल हवा से बातें कर रहे हैं, सवार हैं, 
मानों अमेरिकन फ़िल्म की कोई स्टार हो। लेकिन वह 
थी कौन ? कारख़ाने की मज़दूर-बालां, जो सैनिक-शिक्षा 
प्राप्त कर रही थी। विवाह-शादी के मामलों में यहाँ 
बडी उदारता है । एक पत्त की इच्छा पर तलाक मिनिटों 
में यहाँ मिल जाता है। हज़ांरों खी-एरुष, विवाह की 
बिना रजिस्टरी कराये गन्धर्वी की तरह यहाँ साथ रह 
रहे हैं। ख्री-पुरुष के सब अधिकार यहाँ बराबर हैं। पर 
उनका प्रथम सिद्धान्त है और यह केवल नियम ही नहीं, 


लेकिन अमली चीज़ है कि उसे वही काम, वही तनख़्वाह 
मिलती है, .जो पुरुष को । बिना किसी रुकावट के वह 
सब पदों पर पहुँचती है, संब क्षेत्रों में पदापंण करती है । 
मामूली मजदूरों में, जनता के मन्त्रियों के मण्डल में, 
न्यायालयों में, प्रतिनिधिगृहों में, शासन एवं उद्योग की 
स्कीम में, राजपूत की तरह वह सब ओइ दे प्रास करती 
है। यहाँ तक कि पुलिस और सेना में, जहाज़ी और 
हवाई बेड़ों में भी उसे स्थान मिलता है। तलाक़ देने पर 
उसे बच्चे के बाप से बच्चे के पालन-पोषण के लिए प्रायः 
उसके चेतन का एक तिहाई हिस्सा मिलता है। प्रायः 
२० फ़ी सदी विवाहों में यहाँ तलाक होता है। अमेरिका 
को देखते यह कुछ ज़्यादा भी नहीं । 

रूस में एक नई संस्था--धात्रीगृह या शिशुशाला 
है। इन संस्थाओं को सोवियटों ने औद्योगिक एवं कृषि 
के केन्द्रों में बहुत बढ़ा दिया है। केवल मॉस्को में ही 
एक वर्ष के भीतर-भीतर नये, स्वास्थ्यकर और साफ़, 
सब औज्ञारों और डॉक्टरों से युक्त २० ज़च्चाघर और 
२०० शिशुघर खुले हैं। इनमें से अधिक पुराने ज़माने 
के महलौं में हैं। माता के दूध को रूस में सबसे लाभ- 
दायक माना जाता है, इसलिए जब माँ काम पर जाती 
है तो वह अपना दूध निकाल कर धात्रियों को बोतल में 
दे जाती है, ताकि वह पीछे से बच्चे को पिलाया जा सके । 
इन शिशुगुहों के होने से माँ-बाप बिना किसी क्रिस्म की 
फ्रिक्र के ऑफ़िस या फैक्टरी में अपना सात घण्टे का 
काम कर सकते हैं। शाम को वे अपने बच्चों को घर 
वापिस ले आते हैं । अगर वह छब, सिनेमा, थियेटर या 
कॉन्फ्रेन्स, सीटिङ्ग आदि में जावें, तब भी अपने बच्चों 
को वहाँ छोड़ आ सकती हैं। क्योंकि ये शिक्षुणह अधि- 
कांश समय खुले रहते हैं--कभी-कभी तो प्रायः सारी 
रात--और खियाँ बिना किसी बाधा के अपने सब 
सामाजिक सेवा और शिक्षा के कायं कर सकती हैं । 

शायद कुछ ममतामयी माताएँ पूछ बैठे, उस समय 
नन्हों का क्या हाल होता होगा? नन्हें अपने पालने 
में झूलते रहते हैं, कोमल बिस्तरों में अपनी टाँगें 
फटकारते रहते हैं। कमरा लम्बा-चौड़ा, साफ़, चारों 
ओर से काँच की खिड़कियों के कारण प्रकाशित और 
शुद्ध वायु से भरा रहता है। एक जगह दक्षिण रूस 
में, जहाँ गमी बहुत ज़्यादा थी, मैंने बच्चों के पालनों 
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को बाहर दरझ़्तों की छाया में भी देखा। इनकी 


देख-रेख करने वाली शिच्तिता धात्रियाँ हैं, जो बच्चों 


के बारे में सब कुछ जानती हैं। यहाँ पाँच वर्ष तक 
के सब तरह के बच्चे हैं । बड़े बच्चों को यानी 
तीन साल, चार साल वालों को तस्वीरें, खिलौने, 
अच्तर बनाना, सीधी लकीरें खींचना, समय से खाना, 
छोटी-छोटी टेबल-कुरसियों को इस्तेमाल करना और 
गिनना भी सिखलाया जाता है। रूस में बच्चों के दिमागों 
पर ज़्यादा परिश्रम नहीं डाला जाता। प्रत्येक शिशुगृह 
में एक धात्री डॉक्टर होती है, जो रोगी बच्चों की परीक्षा 
करके उनका निदान और इलाज करती है और उन्हें 
दूसरों से दूर, शिशु-अस्पताल में; भिजवा देती है । 
स्त्रियों को अपनी गुलामी से छुड़ाने के लिए 
सोवियट सरकार ने एक दूसरी चीज़ खडी की है, वह 
कारख़ाने और अपार्टमेण्ट हाउस में सहयोगी भोजनालय 
है। जब मैं लेनिनग्राड में प्यूटिलोच बक्स देखने गया तो 
वहाँ एक बड़े आधुनिक ढङ्ग का रेस्तोराँ देखा। सब 
तरफ़ काँच की खिड़कियाँ थीं। इसे शीशे की ही इमा- 
रत कहें तो अत्युक्ति न होगी। सीमेण्ट की लम्बी-चौड़ी 
सीढ़ियाँ थीं । हर एक मब्ज़िल में तरह-तरह की सजावटों 
वाले कमरे थे। गुलाबी रङ्ग का कमरा बच्चों के लिए, 
हरा वयस्कों के लिए, एक दूसरा नारङ्गी रङ्ग का पता 
नहीं किनके लिए था, मेरी नोट में यहाँ कुछ गलती हो गई 
है। नीचे मैशीन की एक बढी पाकशाला थी। औरत 
को यहाँ भीगी लकड़ियाँ जलाने में अपनी आँखों को 
नहीं गँवाना पड़ता, न पसीने से तरबतर गर्मी में चूल्हे 
की ज्वाला के सामने ही रहना पड़ता है। सब टेबल 
शीशे से ढँकै हुए, परोसने वाले और वाली साफ़ 
एवं चुस्त । बिजली द्वारा पका हुआ सब साफ़-सुथरा, 
स्वास्थ्यकर एवं सुस्वादु खाना । ४२ हज़ार स्री-पुरुष वहाँ 
भोजन करते हैं । यह सेक्रेटरी ने मुझे बतलाया। मीनु 
(1४८7४ ) यानी विभिन्न खाने की चीज़ें भी ख़ासी 
तादाद में थीं। सब्ज़ी, बच्चों को पनीर, दूध एवं मलाई ; 
ओर बिलकुल सस्ता । टिकट ख़रीदिए और खाने का 
आँडेर दीजिए। अब घर-घर प्रत्येक पत्नी को अपने 
खाविन्दु और बच्चों के लिए तीन वक्त खाना नहीं 
पकाना होता। आपको अगर कोई ख़ास चीज़ ज़्यादा 
पसन्द हो लो बेशक आप अपनी घरेलू रसोई को 


व्यवहार में लावें। हर बड़े मकान और सुहल्ले में ये 
सहयोगी भोजनालय और पाकशालाएँ खुल गईं या खुल 
रही हैं, जहाँ सब काम विशेषज्ञों द्वारा होता है। स्त्रियों 
को तो पूरी खुशी हुईं है। क्योंकि उन्हें अब 'चूल्हे-चक्की 
ओर बच्चों से छुटकारा मिल गया और साथ ही साथ 
आशिक स्वाधीनता भी प्राप्त हो गई । केवल मताधिकार 
प्राप्त करने से क्या होता ? रूसी महिला हमारे बाबुओं 
की बेकार पत्नियों की तरह नाविल-पाठिका और नौकरों 
पर हुक्म चलाने वाली नहीं होती। एक और बात | 
बच्चों की पैदायश को रोकने के लिए खियाँ यहाँ स्वतन्त्र 
हैं। अगर कोई खी गर्भवती होने के बाद भी अपना बच्चा 
निकलवाना चाहे तो गो डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना 
करते हैं, लेकिन उसकी अटल मरज़ी होने पर वे पहिले- 
पहिले मास के भीतर आपरेशन करके बच्चे को निकाल 
देते हैं । इस तरह औरतें हमारी बुढ़ियाओं और उल्टे-सीधे 
हकीमों के जाल से बच जाती हैं। अगर सरकार बच्चे 
निकालने का प्रबन्ध न करती, तो हमारी भारत की 
तीर्थयात्रा करने वाली विधवाओं की तरह ये कोई और 
गुप्त एवं भयानक और कभी-कभी संहारक मार्ग अख््ति- 
यार करतीं । मॉस्को में ही केवल गत वष २० हज़ार 
बच्चे इस तरह निकाल दिये गये हैं। इसलिए खियाँ 
ओर भी स्वतन्त्र हैं, उनको लगातार बच्चों के पैदा करने 
के काम में व्यस्त नहीं रहना पड़ता । अगर किसी दुरा- 
चारी ने किसी अनजान बच्ची को सहज ही में स्वाभा- 
विकतया बहका लिया, तो उसकी ज़िन्दगी हमारे यहाँ 
की तरह इस एक ग़लती से ही खराब नहीं हो जाती । 
फिर भी रूस में बच्चों की पेदायश हज़ार पीछे चालीस 
है। यूरोपीय देशों से यह बहुत ज़्यादा है। इङ्गलैण्ड में 
१४ के क़रीब और फ्रान्स में कुल १३ है। इसलिए 
रूस की आबादी तीस लाख सालाना बढ़ रही है और 
इङ्गलैण्ड की स्थिर है। सबके लिए सरकार कारखाने 
खोल कर काम देती है। हमारे देश में आधी दुनिया 
बेकार, हाथ पर हाथ धरे बैठी है, फिर जन-संख्या बढ़ाने 
से क्या लाभ ? हिन्दुओं और मुसलमानों में और किसी 
अच्छी चीज़ के लिए नहीं तो नौकरियों और आबादी 
बढ़ाने की ही प्रतिद्वन्द्रिता चल रही है । 

चलिए बोलशवो चलें। लेकिन पहिले जीवन-पथ 
(Path 0 1116 ) नामक रूसी छायाचिन्न देखते 


माचे, १९३४ ] 
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चलिए । वह फ़िल्म अनाथ बच्चों के सम्बन्ध में है, 
जिन्हें सोवियट सरकार ने पाप एवं सङ्करो से उवार कर 
शिक्षित एवं योग्य बनाना शुरू किया है। सोवियट 
रङ्गमञ्च शिक्षा एवं प्रचार का एक प्रधान साधन है। 
फ़िल्म अपने वर्णन, चित्रों की ताक़त और सीधे-सादे 
रूप में दिल में प्रवेश कर जाते हैं । खैर साहब, यह 
पह्कयी सोविथर बोलती तस्वीर है। 

काली सच्चाई के रूप में इन अनाथ बच्चों के दुख 
अर पापों का पहिले वशंन शुरू होता है। ये डाकू 
अर चोर, भूख एवं सर्दी से सताये थे। लूट एवं 
चोरी से अपना गुज्ञारा करते थे। इनके दुल प्रायः 
सब शहरों में बन गये थे । इन्होंने जनता की 
ज़िन्दगी नासुमकिन सी कर दी थी। हाथ से चीज़ 
छीन ले जाना तो इनके बायें हाथ का काम था। 
इस फ़िल्म में पुराने डाकू और अब के शिक्षित बच्चों 
ने ही ऐक्टिङ्ग की है। ये बिना परिवार और घर के, 
शराबी एवं निदेयी, एक जगह से दूसरी जगह, प्लेग की 
तरह चक्कर लगाते फिरते थे। आख़िर को नवीन सरकार 
ने अपनी ताक्तें सँभालने पर इनके उद्धार का निश्चय 
किया । मॉस्को से प्रायः ४० कीलोमीटर ( यानी २९ 
मील के क़रीब ) दूर इनका एक आश्रम खुला और 
एक विद्वान आदमी ने इनके सुधार का भार अपने कन्धे 
पर लिया । पूणं विश्वास और प्रेम के उपायों का 
आसरा लिया गया। बच्चे नये काम से बढे ख़श हुए। 
नवीन मैशीनों और पुस्तकों में उन्हें बड़ी रुचि हुई । 
लेकिन एक दिन जब कि किसी कार्यवश वह नौजवान 
सुधारक डाईरेक्टर मॉस्को गया हुआ था, फिर वहाँ 
दुगे शुरू हुए और मार-काट मची । लेकिन उसने 
वापिस आते ही उनके सामने एक मनभावना प्रस्ताव 
रक्खा । मॉस्को से यहाँ तक रेल बनाई जाय। जब रेल 
की लाईन उनके यहाँ पहुँची, तब एक ढुङ्गाई दल ने 
फिर झगड़े शुरू किये ओर उनका एक सरदार मारा 
गया । लेकिन पहली गाड़ी जब उसके शव को इञ्जिन 
पर लिए वहाँ पहुँची, तो सब के सब शान्त हो गये और 
काम शान्ति घारण कर गया । यह फ़िल्म की कहानी 
है और सारी की सारी सच है। 

"कर? ( ह" ) और बचे” ( B7८ ) के पेड़ों के 
बीच में, भीनी-भीनी सुशन्धयुक्त इवा, किसी बादल और 


बादल वाला शान्त, गगन, सफ़ेद चहारदिवारी से घिरे 
चन के मध्य में बोलशवो आश्रम है। फाटक पर से 
लटकती हुई झण्डियो से ऐसा प्रतीत होता है, मानों वहाँ 
कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। कारटून, टेबल आर 
झाँकड़े, लाल कण्डे, चारों ओर कपड़ों पर लिखे हुए 
मोटो, सब जगह वही पञ्चवर्षीय आयोजना का ज्िक्र । 
छाया-पथ पर ग्रामीण खरी-पुरुषों का एक गिरोह। 
पुरुष कमीज्ों और बूटों के साथ तरह-तरह की टोपियाँ 
पहने और औरतें छोटी-छोटी स्करट या घघरी पहने, 
रङ्ग-दिरङ्ग कङ्घ बालों में लटकाए हुए, सूती मोज़े पहने 
थीं । ये उन बालकों के पड़ोसी किसान थे, जो उनको 
देखने आये थे । जङ्गल में से सङ्गीत की एक मधुर ध्वनि 
सुन पड़ती थी और हमें पता लगा कि प्रसिद्ध विश्व- 
विख्यात गोरकी, महान गोरकी, स्वयं वहाँ आज प्रधान 
पद लेने आवेगे । 

बोलशवो के प्रतिनिधियों के दर्शनः हुए । तेरह से 
सोलह साल तक के बच्चे, सब किसी न किसी काय में 
व्यस्त थे । किसी जुर्म का निशान भी तो इनमें न था। 
सभी सुशील एवं नञ्र। “बोलशवो में तुम लोग कैसे 
हो ?” “ओहो, बड़े मज्ञे में ।” यहाँ वे क्रैढी भी रहते हैं, 
जो छुः महीने ठीक चाल-चलन दिखाने के बाद, बिना 
चहारदीवारी के और क़ेदख़ाने से बाहर इस स्थान में 
मद॒द करने को छोड़ दिये जाते हैं । यहाँ के इन १७०० 
वासियों में क़रीब १९० लड़कियाँ हैं जो एक जुदा मकान 
में रहती हैं। वह एक जवान अपराधी था, जो हमें इस 
हाते में चीज़ें दिखा रहा था। बिना किसी रोक-टोक 
के हम चारों ओर घूमे-फिरे न यहाँ गुरुकुल की तरह 
गुरुजनो को प्रति पद-वन्दनाएँ ही थीं, न कलकत्ते के 
प्रेसीडेन्सी कॉलेज की तरह प्रोफ़ेसर साहब के झास में 
पधारने पर लड़कों को उठ कर उनका सम्मान करना 
पड़ता था। सलाम-बन्दगियों से रहित कितना स्वच्छन्द 
सुखद जीवन था। न जेलों के क्रानून-क्रायदे न अफसरों 
को सैस्यूट। सब समान, बच्चे, बूढ़े, छात्र एवं शिक्षक । 

में ख़द एक बच्चे के सांथं था, जो पन्द्रह साल का 
सुरिकिल से रहा होगा। वह अपने व्यवहार से पाँच वष 
बड़ा प्रतीत होता था। वह खुश एवं उत्साही, आत्म 
विश्वासी एवं अपने शब्दों को समभ-सोच कर बोलने 
वाला था। हर समय हर बात को तोल्नता-जोखता वह 
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भावुक सा प्रतीत होता था। मुझे उसके और अपने 
दिल में बड़ी समानता मालूम हुईं । किशोर बालक 
आज डाकुओं से कितनी दूर प्रतीत होता था। उसे देख 
कर आपको पता लगता है कि दुनिया में कोई अटल 
अपराधी है ही नहीं। समाज ही मबुष्य को नुल्मी और 
अन्यायी बनाता है । 

वहाँ जूते बनाने का एक कारखाना था। उस 
आदर्श बच्चे ने अपने चमड़े काटने के नये यन्त्र दिख- 
लाये । उसने एक निपुण कारीगर की तरह उस मैशीन 
के चाकू से मेरे पैर के उपयुक्त तले काट के भी दिखाये । 


शिक्षा बडी ही अच्छी थी। वहाँ एक प्रदशनी थी, 


जिसमें उनके हाथ की कारीगरी के नमूने दिखलाये गये 
थे। उनकी चित्रकला का क्या ज़िक्र करूँ ! तरह-तरह 
की हाथ से खींची ( इन बच्चों के हाथों से) तस्वीरें, 
दस्तकारियाँ, चमड़े की चीज़ें और जूते वहाँ थे । अब हम 
वहाँ से बाहर, सभा-भवन की ओर गये । वहाँ प्लेटफ्राँस 
पर अनेक आदमी बैठे हुए थे। एक थका हुआथा खा 
आदमी इनाम बाँट रहा था। हाँ, यही विश्वविख्यात 
साहित्यिक गोरकी है। कौन जानता था कि उस वक्त 
वेगेबौण्ड' और “सदर” का लेखक प्रेम की भेटें बच्चों को 
झपित कर रहा है । । 
आहए, आपको बच्चों के घर से वेश्याओं के सुधार- 
गृह में ले चलूँ। सोवियट सरकार की कइर नीति वेश्या- 
बाज़ी को एकदम निकाल बाहर करने की है। वहाँ 
खियों के वेश्या बनने के प्रायः सभी आर्थिक कारण दूर 
कर दिये गये हैं। भारत में लोग विधवा-आ श्रम आदि 
स्थापित करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि इस 
मञ्ज की दुवा ख्री-स्वातन्त्र्य, शिक्षा एवं आशिक स्वाधी- 
नता है। यह आर्थिक स्वाधीनता केवल विल्लायत ही 
नहीं, बल्कि सबको अपने उपयुक्त काम देने वाली है । 
सारत में एक वेश्या से अगर कोई जोशीला युवक विवाह 
कर लेता है तो बड़े-बड़े नेता उसके गुण गाने लगते 


हैं और यह नहीं सोचते कि इस मज्ज के इलाज बिल्कुल _ 


दूसरे हैं। हाँ, तो वह आश्रम जहाँ हम गये, एक विचित्र 
से सुहल्ने मे है । इसे दिल्ली का दरीबा कहिए। यह बाहर 
से बड़ा मामूली दिखलाइ देता है। एक बहादुर और 
[opr se प्रौढ़ा ने, जो अपने स्वरूप से ही चुस्ती एवं 


नियम पालन कराने की शक्ति का परिचय दे रही थी, 
दरवाज़े पर हम सबका स्वागत किया । 

“हमारे यहाँ ७० औरतें हैं। बीमार औरतें यहाँ 
नहीं रक्खी जातीं, क्योंकि छुआछूत से बीमारी फैलने 
का बड़ा डर रहता है। हम प्रायः एक साल तक औरत 
की कडी निगरानी रखती हैं। उन्हें डॉक्टरों की सलाह 
ओर पर्यावेज्ञण मिलता है । एक शिक्षक उन्हें समझता 
है कि वेश्यावृत्ति से रोज़ी कमाने का तरीक्रा समाज एवं 
उनके वास्ते कितना हानिकारक है, और कौन खी 
ऐसी है जो वेश्यापन में अभिमान और गौरव सममती 
हो ? सब इसे बुरा कहती हैं, किन्तु मजबूर होकर रहण 
करती हैं। हमारे यहाँ खी को पुरुष के त्यागने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता है, उसे हर क्रिसमस का काम मिल सकता हे, 
इसलिए कोई नई वेश्या बनती ही नहीं। यहाँ से चले 
जाने पर भी कुछ समय तक हम उनकी देख-भाल 
करती रहती हैं, उनकी ख़बर रखती हैं और हमारी 
डॉक्टर उनका निरीक्षण करती रहती है।? 

“क्या इनमें से अनेक अच्छे रासते पर वापिस भ्रा 
जाती हैं १? 

“हाँ, बहुत सी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर उधर ताकतीं 
भी नहीं । क्रान्ति से पहिले मॉस्को में तीस हज़ार से 
ज्यादा वेश्याएँ थीं। आज रावनेमेरट की खोज के अनु- 
सार कुल ९०० ऐसी बची हैं जो अपनी बुरी आदतें 
छोड़ कर इज्जत की रोरी कमाना नहीं चाइतीं।” 

“सरकार से छिप कर कैसे ये १०० रहती हें और 
इन पर सरकार कैसे नियन्त्रण करती हे १? 


“हर मकान में, जहाँ ये रहती हैं, हमारा एक प्रति- 
निधि इनकी निगरानी रखता है और उनको सुमार्ग 
पर लाने की चेष्टा करता है, और अपनी इस दृशा से 
इन्हें दूर भागने का उपदेश देता है और फिर भी वे न 
मानें तो उनके आाहकों को ख़बरदार कर देता हे।” 

. “तो आपके यहाँ आचार-नीति मानने वाळी पुलिस 
भी है?” Os 

“नहीं-नहीं, कभी नहीं, एलिस और घूस के तरीक्ने 
दूसरे देशों में देखो !”--डाईरेक्टर्स ने ज़रा तीखे स्वर 


सेंकहा। 
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सार के इतिहास में फ्रान्स की 
राज्य-क्रान्ति एक स्रहत्वपूण 
घटना है और विशेष कर भ्राघु- 
निक यूरोप के जीवन-निम्माण 
में इसका बड़ा उच्च स्थान है 
इस प्रभावशाली घटना ने 
फ्रान्स में सध्य-कालीन बुरा- 
इयों का अन्त करके आधुनिक 
आचार-विच्चारों की स्थापना की । एक इतिहास-म्रेमी 
अमेरिकन यात्री ने एक बार एक फ्रान्स-निवासी से पूछा 
कि यहाँ आधुनिक काल का आरम्भ कब से माना 
ज्ञाता है, तो उसने उत्तर दिया कि---राज्य-क्ास्ति से।” 
विद्वानों का मत है कि उसका उत्तर उपयुक्त था। 
क्योंकि सन्‌ १९१७ की रूस की राज्यक्रान्ति के अति 
रिक्त और किसी घटना ने इतने अल्पकाल में ऐसे 
आशिक, ख़ामाज़िक, घासिक, राजनैतिक, परिवर्तन नहीं 
करिये । किसी अल्य समग्न सें ससस्त यूरोप का आश्य़ा- 
स्सिक, ताखिक और राजनैतिक केन्द्र एक स्थान तक 
परिसित नहीं रहा, जैसा क्रान्ति के बाद पेरिस में था। 
किसी युग में शासकों की म [शता, अधिकारी-बर्ग 
की .स्वेच्छाचारिता, सामाजिक £ राज-कर और 
स्व॒स्वों के ,अन्याययुक्त भार, अत्याचारी और अन्याय- 
युक्त विशेषाधिकार, दक्षियानूसी विचार, धू्सान्धता, 
शर्मा ध्रिकारियों के अत्याचार अथवा ,प्रचप्रात,. पारस्परिक 
विच्छिन्नता और बिभेद तथा .पोपलीला आ ss नी 
सुगमता और शीघ्रता से.नष्ट होकर उनके स्थान में प्रजा- 
सत्ता का सूत्रपात, राज्यकर्मचारियों का उत्तरदायित्व, 


वैयक्तिक और , सांम्राजिक .समानता, कुरो की नियमा- 


% लेखक की प्रकाशित होने वाली. फ्रान्सकी 
राज्यक्रान्ति” नामक पुस्तक के कुछ .एछ । 
३ 


ता और भौचित्य, विशेषाधिकारों का नाश 

आधुनिक विचारों का प्रचार, धार्मिक, राजनैतिक ओर 
सामाजिक स्वातन्डरय, बन्धुत्व, राष्ट्रीयता, प्रजा की 
सवंशक्तिमत्ता, जनता में राजनैतिक जागृति, दैवी 
खियों के अधिकार, दुलितोद्धार, बेगार-प्रथा का अन्त 

और साम्यवाद की स्थापना किसी देश में कदा- 
चितू न हुईं 301 जितनी सरलता आर शीघता 
से इस राज्यक्रा चल कुछ ही वर्षो में, फ्रान्स 

कर दी । इस प्रलयकारी घटना ने वर्तमान आदर्शां 
चुसार निन्द्रनीय आचार-विचार और अन्य अनेक सध्य- 
कालीन विशेषताओं को धूलिधूसरित करके फ्रान्स में 
नवीन युग के शुभागमन का सूत्रपात किया । यहद 
क्रान्ति एक प्रकार के राजनीतिक भूकम्प के समान 
थी, जिसने समस्त यूरोप को हिला दिया और राजकीय 
सामाजिक, धार्मिक, आथिक, सैनिक और न्याय-सम्बन्धी 
दूषणो को नष्ट करके संशोधित और नवीन आदर्शो के 
स्वागत के लिए देश को तैयार किया। जब फ्रान्स का 
मनुष्य-समाज इष्याँ, ड्रेष, अज्ञान और स्वार्थपरता के 
वशीभूत होकर अनेक बुराइयों से परिपूण हो गया था 
तब इस सामाजिक तूफ़ान ने समस्त दोषों को उड़ा कर 


~ 


के इतिहास में लीन हो जाता है। निश्चय वह राष्ट्र 
फ्रान्स है, वह घटना यही क्रान्ति है ओर वह मनुष्य 
नेपोलियन बोनापाट है। निश्चयात्मक रूप से कहा जा 
सकता है कि फ्रान्स की राज्यक्रान्ति ने यूरोप के इति 
हास को बदल दिया। यहाँ तक कि यदि यह भी कहा 
जाय तो अतिशयोक्ति न होगी कि इस राज्यक्रान्ति ने 
सारे संसार के इतिहास मै विशेष परिवर्तन किये। इस 


५६८ 
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क्रान्ति ने केवल फ्रान्स ही में नवीन युग का आविर्भाव 
महीं किया, वरन्‌ इसके अनेक सिद्धान्तों के लिए यह 
विश्व चिरकाल तक फ्रान्स का ऋणी रहेगा । प्रायः 
संसार भर को स्वाधीनता, समानता, आतृत्व, मनुष्य 
के जन्स-सिद्ध अधिकार, दलितोद्धार, दासोद्धार, साम्य- 
वाद, प्रजा की सर्वशक्तिमत्ता, लोकमत और प्रजा- 
तन्त्रादि का चिरस्थायी पाठ इसी क्रान्ति ने पढ़ाया है । 


अब विचारणीय यह है कि वह इतनी प्रलयकारी 
घटना किस प्रकार सङ्कटित हुईं ? एक विद्वान्‌ का कहना 
है कि क्रान्तियाँ कभी बिना विशेष कारणों के नहीं होतीं 
अर न वे अकस्मात्‌ होती हैं। यह समभ लेना कि इस 
लोक-विख्यात घटना का कोई विशेष कारण नहीं है, 
भारी भूल है। अतः इस घटना के कारण भी उतने ही 
ब्बल होने चाहिए, जितनी प्रभावशाली यह श्रटना है । 
इन कारणों को भली-भाँति और पूर्णतया जानने के लिए 
यूरोप की ततकाल्ीन राजनीतिक स्थिति, राजनियम 
झर फ्रान्स की राजनैतिक, नैयायिक, सैनिक, सामाजिक 
आथिक और धामिक स्थिति पर इ्टिपात करना 
आवश्यक है । 


यूरोप का राजनियम और आन्तरिक 
व्यथित दशा 


आधुनिक-काल में 'स्टेट? (राज्य ) शब्द्‌ से साधा- 
रणतः किसी देश की प्रजा का बोध होता है, किन्तु 
राज्य-क्रान्ति के पूदंवत्ती काल में इसका अथ राजा 
लगाया जाता था । रोमन लोग राजा का अर्थ निरङ्कुश 
शासन-कत्ता किया करते थे। फ्युडलिउम प्रथा में भी 
अधिकारियों से ईश्वर के चुने हुए कुछ व्यक्तियों! का 
तात्पयं प्रदशित होता था । राजा की दृष्टि में उससे 
श्रेष्ठतर और शक्तिशाली अन्य कोई शक्ति नहीं थी। 
प्रजा के अधिकार और लोकमत का शासन में कोई 
स्थान नहीं था । इस समय यूरोप की राजतन्त्र शासन- 
प्रणाली का सर्वत्र आधिपत्य था । आन्तरिक परिणाम 
से ही साधनों का चित्य अनुमान्य था, फल ही प्रेय 
था, फलहेठु नहीं । लाभ-इानि का विचार अवसान पर 
5 अवलम्बित था, आदि साधन पर नहीं। युद्ध इस 
कूटनीति का प्रधान साधन था । यह वह समय था, जब 
कि यूरोप की दशा अत्यन्त व्यस्त ओर शोचनीय थी । 


नरेशों को राज्यष्युत अथवा कत्ल करना यूरोप में अदृष्ट- 
पूर्वं घटना नहीं थी । 

यूरोप के प्रायः सब देशों में समान रूप से अधः- 
पतन आरम्भ हो गया था । इस अधोगति के बहुत से 
कारण थे । सब देशों के राज-दरबारों में बहुत ठाठ-बाट 
और शान-शौकत रक्खी जाती थी । विनाशकारी युद्धों 
में अपरिमित धन व्यय किया जाता था । अत्यन्त वैभव- 
शालिनी अ्रलकापुरी को तुच्छ कर दिखाने वाली गगन- 
स्पश अड्ालिकाएँ और मीनारयुक्त राजप्रासादों के 
निर्माण में असीम द्रव्य बरबाद किया जाता था । सर्वत्र 
धनाभाव था । गर्दित कर उगाइने के नियसों के कारण 
प्रत्येक राज्य में आथिक समस्या प्रतिदिन जटिल और 
असाध्य होती जाती थी, जिससे करों का भार धनवानों 
की अपेत्ता निधंनों और कृषकों पर अधिक पड़ता था। 

स्पेन ओर पोचुंगाल इस समय विस्म्ति और अन्ध- 
कार के गर्तं में जा पड़े थे। वहाँ की सामाजिक दशा 
शोचनीय थी और उसकी प्रगति अधोगति की तरफ़ थी। 
पवित्र रोमन साम्राज्य सुदूरवर्ती असमान अवयवों वाले 
ऐसे अनेक छोटे-छोटे प्रदेशों का सङ्घ था, जिनके स्वार्थो 
आर समस्याओं में कोई समानता न थी और यही इसकी 
निबंलता का प्रधान कारण था । वौलतेयर के शब्दों में 
यह “न पवित्र था, न रोमन था और न साम्राज्य था ।” 
पुशिया में, जो फ्रेडरिक महान्‌ के सतत प्रयलो से समृद्ध 
होने लगा था, अब अराजकता फैल रही थी । पोलैण्ड 
में अराजकता फैकी हुईं थी और राज्य-विस्तार के लिए 
इन्द्र मचा हुआ था । ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रूस 
पोलैण्ड की इस स्थिति में स्वार्थसिद्धि के लिए उसको 
लूट-खसोट कर अपना राज्यविस्तार बढ़ा रहे थे। स्वीडन 
आर टर्की आदि राष्ट्रों का ध्यान भी इसी ओर लगा 
हुआ था । इङ्गलैण्ड की दृशा उस समय और देशों की 
अपेक्ता अच्छी थी, परन्तु वहाँ भी हिग्स और रोरीज़ 
आदि भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों की परस्पर प्रतिइन्द्दिता 
ओर प्रतिरोष उन्नति की तीब्रगति को धक्का पहुँचा रहे 
थे । फ्रान्स में जागृति फैलने लगी थी, अत्या चार, अन्याय 
आर विषमता असह होने लगे थे, शिक्षा का पर्याप्त 
प्रचार हो गया था और मौन्तिस्क्यू, चौलतेयर और 
रूसो प्रश्नृति विद्वान्‌ और विचारक सुधारों के लिए 
आन्दोलन मचा रहे थे । 
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शाङन-तन्त्र को दशा 


फ्रान्स में यद्यपि नाम के लिए एक पालियामेण्ट थी, 
किन्तु वास्तव में वहाँ के शासक पूणं स्वतन्त्र आर निर- 
श थे। वहाँ शासक परम्परा से राष्ट्रीय एकता और 
शक्ति के स्वरूप समझे जाते थे। जिस समय राष्ट्र ने 
रिचलू और मेजैराँ के प्रवीण नेतृत्व में यूरोप में महत्व 
ओर आधिपत्य प्राप्त किया, स्वयं फ्रान्स में राज्य-शक्ति 
अनियन्त्रित हो गई थी और यही राज्य-प्रणाली राज्य- 
कान्ति के आरम्भ तक स्थिर रही । पन्द्रहवें लुई ने सन्‌ 
१७६३ में कहा था--“इमें सिंहासन केवल ईश्वर ने 
दिया है, क्रानून बनाना इमारा विशेषाधिकार है, जिसे 
न हम किसी के खुपुदे करते हैं और न कोई इसको हमसे 
ले सकता है।” लात्र दि काशे इस विशेषाधिकार के 
ज्यलन्त उदाहरण थे। इस भाँति के शासन ने फ्रान्स 
की राष्ट्रोन्नति में बहुत अधिक सहायता: पहुँचाईँ' थी और 
इसलिए यह शक्तिशाली हो गया था॥ चौदइवें लुई 
के शासन-काल में किसी को शासन के विरोध में एक 
शब्द भी सुँइ से निकालने का साइस न होता था। 
परन्तु पन्द्रइवे लुई के राज्यकाल में मनुष्य कानाफूसी 
करने लगे थे । सिद्धान्त की इष्टि से भी फ्रान्स का शासन 
स्वेच्छाचारी था । शासक के अधिकार की सीमा न थी । 
प्रजा की स्वतन्त्रता कोई वस्तु नहीं थी । वहाँ कोई ऐसी 
सार्वजनिक संस्था न थी, जो राजा को जनता की इच्छा 
के अनुसार शासन करने के लिए बाध्य कर सकती । 
राजा की इच्छा सदैव अनियन्त्रित थी । 


व्यौदृइवें लुई ने सन्‌ १६७० ईं० सें बरसाई में राज्य- 
दरबार की स्थापना की और राज्यक्रान्ति के पूर्व तक वहीं 
रहा । बरसाई नगर फ्रान्स की वास्तविक राजधानी हो 
गया । राज्य के दरबार का ऐश्वयं और उसकी शान- 
शपैक्रत प्रतिदिन बढ़ती रही । -प्रायः सभी सरदार अपनी 
जागीर छोड़ कर वहीं था. गए और इन्द्रिय-लोलुपता, 
रूढ़ियों की दासता और अकमंण्यता के कारण अपने 
को बरबाद करने लगे और अपने बढ़े हुए फ़ालतू खच 
के लिए वे अपनी जायदाद और जागीर रहन रखने लगे । 
इस प्रकार यह बरसाई का दरबार फ्रान्स और वहाँ के 
शासन-तन्त्र के अधःपतन का कारण सिद्ध हुआ । सभी 
इस दरबार से इणा छरते थे। ठृतीय श्रेणी के मनुष्य 


इससे इसलिए घणा करते थे कि उन्हें दरबार के अपरि- 
सित व्यय के लिए भारी कर देने पडते थे। सरदार भी 
इससे घृणा करते थे । क्योंकि इसके कारण वे निर्धन और 
सदा अपनी जागीरों से अनुपस्थित रहते इए कृषकों पर 
प्रभुत्व न रहने के कारण शक्तिहीन हो गये थे। इसी 
शक्तिहीनता के कारंण वे राज्यक्रान्ति के प्रबल वेग को 
न रोकं सके आर कान्ति आरम्भ होने पर अपनी जान 
लेकर अन्य देशों को भाग गये । ड 


फ्रान्स का शासनकर्ता एक सबुष्य था और उसकी 
स्वेच्छा थी, जिसका प्रदशन मन्त्रियों - और अन्य पदाधि- 
कारियों द्वारा होता था। केन्द्र में राज्य-परिषद्‌ थी, 
प्रान्तों में इन्दैण्डैन्टस्‌ और ज्रिलों में उपप्रतिनिधि प्रमुख 
पदाधिकारी थे। 


सूक्ष्म दृष्टि से देखने से मालूम होता है कि शक्ति 
का सच्चा केन्द्र सम्राट नहीं, किन्तु यह राज्य-परिषद ही 
थी। यही देश का समस्त शासन-प्रबन्ध करती थी। 
उसमें राज्य-सन्त्रियों सहित लगभग चालीस सदस्य थे। 
उसका सबे-प्रधान ओर प्रभावशाली सदस्य अर्थसचिव 
होता था । महत्वपूर्ण कार्यों का निय परिषद की छोटी- 
छोटी कमिटियों में होता था, जो सम्राट्‌ की अध्यक्षता 
में होती थीं। मन्त्री प्रायः सरदार होते थे और सदस्य 
अधिकतर मध्यम श्रेणी के मनुष्यों में से चुने जाते थे । 
इस परिषद का कार्य इतना अधिक था कि वह उसे पूर्ण 
करने में असमर्थ थी, फलतः कुछ कार्य सदा शेष रह 
जाता था । 

प्रान्तीय शासन--इन्टेण्डैन्ट्स 

समस्त फ्रान्स कई गरान्तों में विभाजित था। प्रान्तीय 
शासक-गण सम्राट्‌ के सैनिक प्रतिनिधि थे। सुविख्यात 
प्रधान मन्त्री रिचलू ने इन भागों में एक विशेष प्रकार 
के सरकारी हाकिम, जो “इन्‍्टेण्डेन्ट्स” कहलाते थे, नियुक्त 
कर दिये थे। प्रत्येक इन्टेण्डेन्ट्स की सहायता के लिए 
बहुत से उपप्रतिनिधि होते थे। उनका ज़िलों में वही 
स्थान और अधिकार था, जो अर्थसचिव का समस्त देश 
में और इन्टैण्डेन्ट्स का प्रान्तों में था। यह इन्टैण्डेन्ट्स 
प्रान्तों में सर्वोपरि थे। ये समस्त शासन का सञ्चालन करते 
थे और प्रजा के सब कार्य इनके निरीक्षण में होते थे। 
थे प्रजा के निजी कार्यों में भी हस्तक्षेप कर सकते थे। 


७७४ 


[ वर्ष १२, खण्ड १, सँख्या ५ 


34 489 3 < ८.५ र 4 2३ 3 & 400 ७ ८ 462 & ८ ८29५ ७ ८ छाला फा 8 ७ ८ काका ८ ८ ७ ० ८ 1 ५ ८ रक 28 ५ ४ कारक रक” रुखका सारा) 


ये ही प्रान्त के सुख्य न्यायाधीश भी थे॥ अराजकता 
और आतहृवाद के दमन करने के लिए ये सनुष्यो को 
बध कर डालने तक की आज्ञा दे सकते थे। प्रत्येक 
स्थानीय संस्था और अधिकारी के कार्य की देखभाल भी 
यही रखते थे इनकी शक्ति ऐसी अनियन्च्रित थी, जो 
नेपोलियन के समय की प्रीफ्रेक्ट की शक्ति से कदाचित 
ही न्यून होगी। झान्स में इस प्रकार के चौंतीस 
इण्टैण्डैण्ट्स थे । 


प्रान्तीय प्रतिनिधचि-खसाओं का पतन 


पूर्वकाल में अनेक प्रान्तों में प्रतिनिधि-सभाएँ थीं, 
जिनको बहुत से अधिकार प्राप्त थे। इस ससय इन 
सभा्ों को क़ानून बनाने का अधिकार नहीं था। 
ये प्रान्तीय कार्यों के लिए न ऋण ले सकती थीं और 
न कर लगा सकती थीं । इनका मुख्य कार्य प्रान्तीय 
प्रजा के विचार राजा के प्रति प्रकट करना, कतिपय 
सावंजनिक कार्य करना और मालगुज़ारी का कुछ भांग 
वसूल करना था। इस समय इनकी शक्ति नष्टप्राय 
हो गई थी। देश में इनकी कुछ गणना नहीं थी और 
बहुत से प्रान्तों में तो इनका नाम भी अवशेष नहीं रह 
गया था। 


कस्यून्स 
क्रान्ति के पूवं फ्रान्स के स्थानीय शासन का यह 
एक बड़ा भारी दोष था; प्रान्तों और आामों अथवा 


कम्यूनों के सध्य स्थानीय स्वराज्य के भाव का न होचा । 


न 
इण्डैण्डेशट ही कम्यून के समस्त कार्यो का प्रबन्ध 
करता था । 


स्युनिसिपैलिटियाँ 


नगरों के शासन में भी बहुत से दूषण थे । प्रत्येक 
नगर ने सतत प्रयत्न करके अपनी शक्तयाजुसार बहुत 
से विशेषाधिकार मास कर लिये थे। इन नगरों में 
म्युनिसिपल स्वराज्य था। जब जामीरदारों की शक्ति 


कम हो गई थी, तब राजा ने नगरों के अधिकारों पर 


आक्रमण किये ओर उनकी बहुत सी शक्ति छीन 
pe रा । फ्रान्‍्स का नागरिक शासन दो संस्थाओों-- 
साचंजनिक सभा और नगर-सम्रिति-के अधीन था । 
सावंजनिक सभा के उद्देश्य माल अथवा जायदाद का 


क्रय-विक्रय करना, आवश्यकतानुसार ऋण लेना और 
कर लगाना आदि थे। नगर-ससिति का निर्वाचन करना 
भी इसी का कार्य था । नंगरों में मेयर, जिनको नगरपति 
कह सकते हैं, होते थे और उनकी नियुक्ति स्वयं राजा 
करता था। इंण्टैण्डेन्ट्स यंदाकंदा भ्युनिसिपैलिंटी के 
चुनाव की स्वतन्त्रता में, जैसा कि कभी-कभी हमारे 
देश में भी होता है, इस्तचेप भी करते थे । 


नोकरशाही के दुष्परिणाम 

इस प्रकार ऋान्ल में स्थानिक शॉसन-खंस्था्रों की 
शक्ति प्रायः नष्ट हो गई थी। वेकदॉचित्‌ ही केन्द्रीय 
शासन के निरङ्कुश प्रबन्ध को नियन्त्रित कर सकती थीं । 
इल अश्ली में बहुत से दूषण थे । शासन के सवब्यांपी 
कार्य और हस्तक्षेप ने व्यक्तिगत कार्यकुशलता, सार्वजनिक 
संस्थाओं की हितकारिशी शक्ति और म्युनिसिपेलिरियों 
के उत्साह को भारी धक्का पहुँचाया । परिणाम यह हुआ 
कि वे भी समस्त दोष, जो समाज में प्रचलित थे, शांसन 
के मत्ये मदे जाने खगे। शासम-प्रशाली का इससे भी 
भीषण दूषण यह था कि वह निरङ्कुश, अनियमित और 
दढ्निश्चयहीन थी । सम्नाट्‌ थोर उसके कर्मचारियों की 
मधुरःस्वेच्छा लोकभत को पददलित करने में तनिक भी 
सङ्कोच न करती थी। । 


_ अनिश्चित और अन्य(यपूणे राजनियम 


बहुत काल से इन राजनिधमों का संशोधन नहीं 
हुआ था । यह अत्यन्त अनिश्चित, अन्याय और 
पत्तपातपूर्णं थे। इनमें बहुत से अपवाद और विभिन्नता 
होने के कारश कोई इंनका यथोचित सत्कार नहीं करता 
था। सर्वत्र इनकी अवहेलना होती थी। फौजदारी का 
क़ानून अत्यन्त कठोर था और दण्ड बहुत भयानक 
दिये जाते थे। फौजदारी मुक्रदैमे मै आरोपी को घातं 
करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी । फ्रान्स देश मै भूत-दया 
बिल्कुल नष्ट हो गईं थी और मनुष्य को कष्ट देने कीं 
नई युक्ति निकालना एक चातुर्ययुक्त आविष्कार समभा 
जाता था। | 
लांच द काशे 
यह राजा के हाथ में एक. परकार का शक्तिशाली 
वारण्ठ था, जिससे वह किली भी मनुष्य को, बिना कुछ 
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तहक्रीक्रात किये, सहसा पकड़वा कर और उसकी सारी 
जायदाद ज्ञडत कर उसे आजन्म कारागार में डाल देता 
थां । ऐसे हुक्म के लिए पार्लामेण्ट की स्वीकृति अनिवार्य 
थीं, परन्तु जो कोई सभासद राजा की इच्छा के विरुद्ध 
बोलता, उसे पर कोई न कोई दोषारोपण कर उसे देश 
से निर्वासित कर दियी जाँता थां। इस अधिकार कें 
कारंण्‌ पन्द्रह व लुई के राजत्वकाल में बड़ें अनर्थ हुए। 
ऐसे भयङ्कर हुक्म इस राजा के समय में बीस इज्ञार बार 
निकले और इसके कारण बंडे-बढ़ें विद्वान, बुद्धिमान 
और संम्पत्तिमान पुरुष निरपराधी होते हुए भी प्रति- 
बन्धन में पढेँ । ऐसे अनेयो कां कारण केवल राजा हीं 
नहीं थां, वरनू उसके दरबारी भी इतने बुरे और दुरचारी 
थे कि उन्होंने ईषया, व्रव्य-लोभ, हेष आदि दुर्गुणों के 
वशीभूत होकर ऐसे बहुत से हुक्म राजी से निकलवाएं थे। 


रिएवत और व्यसिचार 


उस समय रिश्वत और व्यभिचार की भी पराकाष्ठा 
हो गई थी । न्यायालयों में न्याय की खुल्लमखुल्ला बिक्री 
होती थी । बड़ें-बड़े न्यायाधीशों को नियत करने का 
अधिकार राजा और उसके मन्त्रियों को था । वे बेधडक 
बहुत सा धन लेकर, गुणावगुण पर ध्यान न देकर, चाहे 
जिस मंनुष्य को किसी भी पद पर नियुक्त कर देतें थे। 
वे न्यायाधीश भी अपने पद-लाभ में व्यय किए हुए धन 
को प्राप्त करने के लिए अथवा अपना कोष भरने कें लिए 
वादी-प्रतिवादियों से. जितना धन वसूल कर सकते, करते 
थे। यही दशा व्यभिचार की भी थी । यदि यह कहा 
जाय कि कुछ समय के लिए फ्रान्स देश से पतित्रत-धमं 
निर्वासित हो गया था, तो भी कोई अत्युक्ति न हौगी । 
पन्द्रहवाँ लुई अत्यन्त लम्पट थां और यही दशा उसके 
मन्त्रियों और शेष दरबारियों की थी । 
सेना को दशा 
सेना की दशा भी शोचनीय थी । सेनिक का भाग्य 
अत्यन्त कडोर होने के कारण समृद्ध नागरिक इससे बंचते 
थे । निर्धन; अकर्मण्य ओर आचारहीन ही इंसमें बहुधा 
भर्ती होते थे। राजां का ऐसी सेना पर निर्भर होना 


उचित नहीं था। एक समय अथसचिव नेकर ने कहा 
भीथा कि 'हमें सेना से पूर्ण आशा नहीं हे?! यह 


सैन्य-दोॉबल्य भी शासन की असफक्षता का प्रधान 
कारण था। सेनाध्यक्ष का भी अपनी सेना पर कोई 
प्रभाव न था । कारण प्रत्यक्ष है । इने पदाधिकारियों में से 
बहुत से साधारण योग्यता के मनुष्य थे और सेनापतियों 
के पालने में पद्चनें के अतिरिक्त इनमें से बहुतों का इस 
पद्‌ के लिए कोई अधिकार नहीं था। हसकें अतिरिक्त 
तत्कालीन विचारं, विद्वानों के सिद्धान्त और समानता, 
स्वाधीनता और बन्धुस्व और प्रजातन्त्र के भाव इनके 
हृदय में प्रवेश करने लगे थे। इस स्थिति में सेना की 
शक्ति राजा की सहायता करनें और राज्यक्रान्ति की 
गति रोकने में सवंथा असमर्थ थी । 


सामाजिक असमानता 


उस समय फ्रान्स में अनेक सामाजिक श्रेणियाँ थीं 
ओर उनके अधिकार भिन्न-भिन्न थे। अधिकारों की इष्टि 
से उनके दो मुख्य भाग किये जा सकते हैं--एक वे लोग, 
जिन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे और दूसरे वे लोग, जो 
उन अधिकारों से वञ्चित थे। पहली श्रेणी में सरदार 
तथा उच्च श्रेशी के पाद्री थे, जिनके पास अपार सम्पत्ति 
थी और जो नाममात्र को कर देते थे। दूसरे दुजे में लघु 


श्रेणी के पादरी, व्यापारी, शिल्पकार और कृषक थे। 


कर का सारा भार इन्हीं पर और विशेषतया कृषकों पर 
पड़ता था । एक दूसरी प्रकार की श्रेणी के अनुसार भी 
फ्रेञ्ज समाज का विभाग किया जाता है। इस प्रकार 
फ्रेन्च लोग तीन श्रेणियों में विभक्त थे। प्रथम श्रेणी के 
मनुष्य पादरी थे। सरदार द्वितीय श्रेणी के माने जाते थे 
ओर तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत व्यापारी, शिल्पकार और 
कृषक आते थे। यह एक प्रकार से जातियाँ सी थीं, जैसे 
कि हम भारतवर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदिक 
देखते हैं । इसके अतिरिक्त इन सामाजिक श्रेणियों के 
कुछ और भी उपविभाग थे। 


पादरी 


वाह्य रूप से पादरियों का अब भी वही स्थान था, 
जो कि उनका मध्यकाल में था। वे जनता के आध्या- 
त्मिक शिक्षक तथा नेता थे। राजनैतिक दृष्टिकोण से यह 
प्रथम श्रेणी के मनुष्य थे और इन्हें अनेक विशेषाधिकार 
प्राप्त थे और यही केवल एक श्रेणी थी, जिसे अपना 
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शासन स्वयं करने का कुछ अधिकार था। इनके पास 
प्रचुर धन था। इनकी संख्या लगभग चौदह लाख थी। 
इनकी वाषिक आय बीस करोड़ लिवर मुद्रा थी, जिसका 
अध-भाग भूसि से प्राप्त होता था और शेष अधे-भाग 
टाइथ-5दृशमांश--और अन्य करों से । राजनैतिक, 
आर्थिक और न्याय-सञ्बन्धी इन्हें बहुत से विशेषाधिकार 
प्राप्त थे। इनकी आन्तरिक दशा पर दृष्टिपात करने से 
ज्ञात होता है कि इनकी स्थिति सन्तोपप्रद नहीं थी। 


इनका उत्साह शान्त हो गया था । व्यवस्था शिथिल पड़ 


` गई थी। उदासीनता और धमै-विरोध तक के भाव उनके 
हृदय में स्थान पाने लगे थे । 
गिरजों को दशा 

'गिरजों में बहुत सा धन भरा पड़ा था। इनकी 
आय का ३ भाग टाइथ अर्थात्‌ दशमांश कर खे प्राप्त 
होता और शेष जागीरों से | अङ्गरेज्ञ यात्री आर्थर यज्ञ 
का कहा है कि टाइथ नामंक कर विचारपूर्वक लगाया 
जाता था । गिरजों की प्रभूत. सम्पत्ति और भी अधिक 
घृणा का कारण थी, क्योंकि वह करों से मुक्त थी । इन 
शिरजों में ऐसे मनुष्यों का बाहुल्य था, जिन्हें आमदनी 
बहुत अधिक थी और कार्य बहुत कम करना पड़ता 
था । इनकी दशा भारत के जगन्नाथ, काशी, हारिका, 
प्रयाग, अयोध्या, मथुरा ओर हरिद्वार आदि नगरों के 
बड़े-बड़े मठाँ और मन्दिरों के समान थी, जिनके महन्तों 
को अपरिमित आमदनी है. ओर वह समस्त आय शिक्षा 
आदि किसी शुभ काय में लगने के बदले _प्रायः रूढि, 
वेश्या, स्य, चूतादि दुन्यसनों में व्यय होती है। 


उच्च और नीची श्रेणी के घादरी' 

` पाद्रियों के भी दो विभाग थे- उच्च और नीची 
श्रेणी के पादरी । उच्च श्रेणी के पादरी प्रायः दरबारी 
ओर सांसारिक मनुष्य होते थे, जो धर्मे मैं विश्वास नहीं 
करते थे और शङ्कित तथा साधारण आचार-विचार 
और चरित्र के व्यक्ति थे। इनमें धामिक शिक्षा और 
योग्यता का अभाव था । इस प्रकार के १३० महन्त सब 
4७ के स्वामी थे। निम्न श्रेणी के पादरी भारतीय 
पुजारियों की भाँति भिन्न प्रकृति के थे। इनकी आय 
कम थी और कार्य बहुत अधिक करना पड़ता था। बड़े 
पादरी ( महन्त ) घामिक काम-काज छोटे नोकरों और 


पुजारियों पर छोड़ देते थे। इनका बहुत आदर-सम्मान 
होता था। इन्हें सब प्रकार का आराम था । आमदनी 
खब होती थी, जिससे आमोद-प्रमोद का सारा सामान 
तैयार रहता था। सारा ठाठ नवाबी था। इनके पेश्वय 
की कोई सीमा न थी। नीचे दर्जे के पुजारी नितान्त 
निर्धन थे । बहुत से कठिन परिश्रम करने पर भी उदर- 
पूति तक के लिए पर्याप्त भोजन न पाते थे । परन्तु बड़ों 
को इनकी लेशमात्र चिन्ता न थी । अतः ये छोटी श्रेणो 
के, पुजारी सदा असन्तुष्ट रहते थे। ये अपने बड़ों को 
क्रोध, ईष्यां और घृणा की इश्टि से देखते थे। प्रजातन्त्र 
आर विचारकों के सिद्धान्त और भाव इनमें भरने लगे 
थे | इसलिए जब राज्यक्रान्ति का आरम्भ हुआ तब इन 
निम्न श्रेणी के पादरियों ने उच्च पादरियों की अपेक्षा तृतीय 
श्रेणी का साथ दिया। 


पादरियों को शक्तिहीनता के कारण 


यद्यपि इनकी संख्या फ्रान्स की जनसंख्या का 3५ 
भाग थी, परन्तु यह देश की भूमि के $ भाग के अधिपति 
थे। इसलिए अन्य मनुष्य इनसे ईष्यों करते थे । - इनमें 
छोटे-बड़े, उच्च-नीच श्रेणी के होने के कारण पारस्परिक 
वैमनस्य भी ख़ब था, क्योंकि कुछ तो बिना परिश्रम किये 
ही राजपुत्रों की भाँति रहते थे ओर अन्य कठिन परिश्रम 
करने पर भी उदरपूति तक के लिए भोजन न पाते थे। 
विचारक, प्रोटेस्टेण्ट और श्रद्धाहीन पुरुष इन पादरियों का 
घोर विरोध कर रहे थे और इनकी आन्तरिक व्यथित दशा 
ओर त्रटियाँ प्रजा पर प्रकट कर रहे थे। जब से पन्द्रहवें 
लुई ने जैस्वीटस को, जोकि गिरजों की शक्ति के प्रभाव- 
शाली रक और अनुमोदक थे, देश से निकाल दिया 
था, तब से गिरजाँ का कोई शक्तिशाली समर्थक नहीं था 


सरदर 

इस श्रेणी वाले बड़े धनाढ्य नहीं थे। इनमें से 
बहुतों के पास न बड़ी-बड़ी जागीर थीं और न ये बरसाई 
के राज्य-दरबार में शानदार और विनोदयुक्त जीवन 
व्यतीत करने का व्यय उठा सकते थे। कुछ की जागीर 
बहुत छोरी थीं और उनकी आय का मुख्य साधन 
ज्ञमीदारी-प्रथा सम्बन्धी अधिकार थे । ये स्वत्व अन्याय- 
चूर्ण, भार-स्वरूप और बदनाम थे, जोकि बहुत से अभि- 
योगों का कारण होते थे, जिनमें इनकी बहुत सी आमदनी 


bs १९३४ | 
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खचे हो जाती थी । इन सरदारों को बहुत से ज्ञमींदारी 
सम्बन्धी, न्याय-सम्बन्धी, अ्र्थ-सम्बन्धी और राज्य- 
सम्बन्धी विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये यों तो राज्य के 
स्तस्भ थे, परन्तु राजा ने अपने वकीलों हारा इनकी 
शक्ति बहुत कम कर दी थी और इनकी राजनीतिक 
शक्ति प्रायः शून्य रह गई थी। जब से प्रतिनिधि-महा- 
सभा की बैठक होना बन्द हो गईं थी, राजविधान-निर्माण 
शौर करं लगाने में इनका कुछ हाथ नहीं रहा था। जब 
से चौदहवें लुई ने इन्हें बरंसाई में रहने के लिए बाध्य 
किया था, तब से उसने मानों इन्हें इनकी जागीरों से 
उखाड़ दिया था । उखड़े हुए बृत्त की भाँति ये राउ्य- 
क्रान्ति के प्रबल तूफ़ान का सामना नहीं कर सके। 
जिस प्रकार एण्टियस इरक्कीलोज्ञ ड्वारा अपनी माता 
पृथ्वी से अलग किये जाने पर शक्तिहीन हो गया, उसी 
प्रकार भूमि से अलग हो जाने और कृषकों से सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाने से ये सरदार भी शक्ति-रहित हो 
शये थे । 


सरदारों के सेद 


इन सरंदारों में भी उच्च ओर नीव अनेक भेद थे। 
उच्च श्रेणी के सरदार राजवंश के होते थे। इनके भी 
अन्य अनेक भेद थे, जैसे दरबारी सरदार, वस्जधारी 
सरदार, खड्गधारी सरदार, प्रान्तीय सरदार आदि। ये 
भेद उनकी वृत्ति के अनुसार थे। दरबारी सरदार प्रायः 
सम्पत्तिवान और अन्य निर्धन थे । प्रान्तीय सरदार 
अपना अधिकतर समय झूगया और कृषकों को सताने 
में गँवाते थे। 


फ्रज्ञ सरदारों को अङ्गरेजी सरदारो से तुलना 


अङ्गरेज्ञी सरदारों और ऋक्च सरदारों में बड़ा अन्तर 
था। अङ्गरेज्ञी सरदार फ्रञ्च सरदारों से आथर यङ्ग के 
कथनानुसार अधिक धनवान थे । फ्रञ्च सरदारों का 
केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय शासन पर तनिक प्रभाव नहीं 
था । अङ्गरेञ्ज सरदार वास्तविक शासनकर्ता थे और फ्रेन्च 
सरदार केवल राजाज्ञा पालन करने के लिए थे। अज्ञरेज़ 
सरदारों ने तृतीय श्रेणी से एकता करके. इड्ढकैणड में 
स्वतन्त्रता की स्थापना की थी और फ्रञ्च सरदारों ने 
अपनी स्वतन्त्रता भी खोदी थी। अङ्गरेज्ञ सरदारों 


के पास राजनैतिक शक्ति थी और फ्रेश्व सरदारों के 
पास विशेषाधिकार थे, जो अन्याययुक्त होने के कारण 
घृणित थे । 


सरदारों के प्रति घृणा और असन्तोष 


विच्छिन्नता, व्यर्थासिमांन और ज़र्मींदारी के बेगारादि 
अधिकार इनके प्रधान दोष थे। कृषक इनके बेगार ओर 
करों के भार से कुचले जा रहे थे। मध्य श्रेणी सामाजिक 
विषमता के कारण इनसे कड और असन्तुष्ट थी। 
राष्ट्र और शासन को इनके करों से सुक्त होने के कारण 
भारी हानि उठानी पड़ रही थी। बरसाई में रहने 
के कारण कृषक इन्हें भूल गये थे। यद्यपि यह विशेषा- 
धिकार-प्राप्त श्रेणी थी, परन्तु राज्य के लिए बिल्कुल 
व्यर्थं थी। अतः जब राज्यक्रान्ति आरम्भ हुईं, तो यह 
अन्य देशों को भागने के अतिरिक्त और कुछ उपाय न 
कर सके। क्रान्ति के समय इस श्रेणी में से मिराबो के 
सिवाय और कोई भी अच्छा राजनीतिज्ञ और नेता 
नहीं हुआ । 

तृतीय श्रेणी व्यापारी 

ये अन्य देशों के मध्य श्रेणी के मनुष्य थे । इनमें 
व्यापारी, शिल्पकार और कृषकों का समावेश था । व्या- 
पारी लोग बहुत सी बातों में बड़े भाग्यशाली थे। देश में 
बहुत वर्षो से शान्ति और इङ्गलैण्ड से व्यापारिक सन्धि 
हो जाने से फ्रान्स का व्यापार बहुत बढ़ गया था। अतः ये 
लोग बड़े सम्पत्तिवान और समृद्ध हो गये थे; शिक्षा में भी 
ये सरदार अथवा पादरी किसी से पीछे नहीं थे। इनमें 
उँचे दर्ज की शिक्षा का पर्याप्त प्रचार था। इनकी खियाँ 
भी ख़ब शिक्षिता यीं । प्रायः सब अर्थकरी व्यापार और 
पेशों में यही भरे हुए थे । वकील, डॉक्टर, राजकमेचारी, 
कोष-प्रबन्धक, न्यायाधीशादिकों में बहुत अधिक संख्या 
इन्हीं की थी । देश की लगभग समस्त पूँजी के ये ही 
सालिक थे। ये विद्वान, बुद्धिमान, परिश्रमी ओर कायं- 
कुशल थे । राज्यक्रान्ति में मिराबो और लाफय्यत को 
छोड़ कर समस्त नेता इसी श्रेणी के थे । इन्होंने 
विचारकों के ग्रन्थों का अच्छा अवलोकन किया था और 
उनके विचारों को हृदयङ्गम किया था। ये भी टाइथ 
नामक दशांश कर और सैनिक सेवा से मुक्त थे। 
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व्यापारियों के असन्तोष के कारण 

ये यथोचित योग्यता होते हुए भी बड़ी सैनिक, 
नाविक और राजनैतिक नौकरियों से वञ्चित थे। शिक्षा, 
योग्यता, प्रज्ञा, विचार, भाव, स्वभाव, सम्पत्ति और 
कार्यकुशलता में पादरिय्रां तथा अन्य सरदारों से किसी 
प्रकार भी कम नहीं थे, परन्तु इतने पर भी उनसे निङृष्ट 
समझे जाते थे और दरबार में उनके तुल्य सम्मान नहीं 
पाते थे । ये अपने ज्ञान, शिक्षा और योग्यता के अनुपात 
से राज्य में शक्ति और प्रभाव चाहते थे। ये सव॑दा 
समानता का पच समर्थन करते थे; क्योंकि इससे 
उन्हे अपनी योग्यता के अनुसार राज्य और गिरजों 
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में इँचे-ऊँचे पद मिलने क्री आशा होली थी। थे 
राजा के स्व्रेच्छाजार के प्रतिकूल नहीं थे, परन्तु पादरी 
शौर सरदारों के विशेषाधिकारों, अन्य स्वत््रों और 
पूत्रे धारणाओं के ब्रिरुद्ध थे । इनके लिए क्रान्ति 
एक राज़बैतिक़ नहीं, वरन्‌ सामाजिक परिवतेन था । 
इनकी गणना नहीं, किन्तु इनक्री अहम्म्नन्यता इनके 
श्रसन्लोष का क़ारण थी। इख त्विय में नेपोलियन 
का यह कथन प कि “अहरसन्यता राज्यक्रान्ति का कारण 
श्री, स्त्रतन्त्रता केवल एक बहाना था”, सत्य प्रतीत 


होता है । 
( आयामी बार समाप्त ) 


x ई 


आरा |! 
५ परक” 
| क्षी० राधारमण शमा, शाखी, साहित्यभूषण, काव्यतीर्थ ] 


कर रही थी नीरवता राज्य, 

पवन था स्तब्ध, प्रकृति थी शान्त । 
नींद्‌ की ,सुखक्रर गोदी में, 

पड़ा था आखिल बिश्व हो श्रान्त ॥ 
अकेले निजेन गृह में क्वान्त, 

पड़ा था चिन्ताओं में मम्न । 
हो चुक्रे थे हत्तन्न्री के, 

-तार सब्र एक्र-एक् कर अम्र ॥ 


'विस्ह की दारुण ज्वाला से, 
उस समय था व्याकुल झैं पूणा । 
वेदना'की पीकर मदिरा, 
हो रही थीं आँखें मद-घूण ॥ 


हृदय खोया-सा था बेचैन, 

बढ़ रहा था पल-पल अवसाद । 
आ रही थी प्रियतस ! तेरी, 

याद हाँ बस तेरी ही ग्राद ॥ 
अचानक ज्योंही आँखें फिरीं, 

सामने तो तुमको पाया। 
बताऊँ कैसे जैसा हषे, 

हृदय में तुरत उमड़ आया ॥ 


मगर तुम थे निश्चल औ मौन, 

सगर थे मन्द्नमन्द हँस रहे। 
हुआ में आश्चर्यित अत्यन्त, 

इस तरह थे तुम क्यों कर रहे॥ 


-बढ़ा में तुरत तुम्हारी ओर, 

पास तेरे ज्योंही आआया। 
हुआ दूना दुख [ह 

'चित्र देख तेरा. घोखा खाया ॥ 


oom omens ceo oS 
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बिश्व भूमता है सुनकर वीणा की यह भङ्कार । 
अन्धकार के बादल में विद्युत्‌ है शान्त अपार ॥--इुमार | 


£  चाइद bl ee ह 


नगश 
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` यदि आप प्रवासी-भारतवासियों की कष्ट-कहानी और उनकी सामा- | 
जिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का दर्शन करना चाहते हैं तो इस | . 
पुस्तक को पढिए। इससे आपको मालूम होगा कि हमारे इन भाइयों को | 
उक्त उपनिवेश के स्वार्थी गोरों द्वारा किस प्रकार सताया जाता है तथा अपने | 


| न्याययुक्त स्वत्वों से वञ्चित किया जाता 


होड़ परिश्रम करने पर भी |. 


किस प्रकार वे अभागे भूखों 


रते हैं. उनके नारकीय 


| जीवन से सन्तप्त होकर 


|. अहात्मा गाँधी, मि० सी० | 
.. एक० एण्ड्यूज़, मि० पोलक 


ओर स्वामी भवानीदयाल 


. ` | संन्यासी आदि महापुरुषों ने | 
i किस प्रकार खन के आँस 
| बहाये हें और अनेक आप- 
| स्तियाँ मेल कर इनका उद्धार | 
|| किया इसका आद्यन्त वणन 
| इसमें बहुत ही सुन्दरतापूवक || 
` || किया है। प्रत्येक भारतीय || 
| को एक बार इसे अवश्य 
... | पढ़ना चाहिए। प्रचार की | 
Cl से चार सौ से अधिक |. | | । 
` | पुस्तक का मूल्य भी बाज “मेनेजर चाद मस, एलामटड़ 1 2 
EE ति // । स्थायी प्राहकों से =|. | 


संसार के घम-प्रचारकों में महातमा इसा. || 


का चरित्र अत्यन्त उज्ज्वल तथा उपदेशप्रद . ` | 

- है। पर मत-मतान्तरों के विवाद में पड़ कर. || | 

लोग उसकी महानता को भूल गये है और || 

उसका सम्बन्ध केवल इसाइयों से ही समझते | . 
। इस सम्बन्ध में आय-संमाज के माननीय ||. | 

` विद्वान्‌ श्री० गङ्गाप्रसाद उपाध्याय के ये | 

` शब्द्‌, जो उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका | 

` में लिखे हैं, ध्यान देने योग्य हैं :--“वतमान || 

` इसाई-मत के सिद्धान्तो के विषय में किसी ||... 

के कुछ भी विचार क्यों न हों, परन्तु इसा | .. 

“का चरित्र इतना बिशुद्ध हैं कि उसके सामने |... | 

सबको सिर झुकाना चाहिए |”? मूल्य २॥; ` Ap 

` स्थायी आहुकं से १॥।) रा, 


अनुभव | | 


| पग-पग पर उन्हें परतन्त्र बना | ` 
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बज लाली शाह का घजीइछजत 


[ श्री० सीतलासहाय ] 
= FY ह वध के अन्तिम नवाब वाजिदश्रली 


eS 


शाह को खेल-तमाशों का बड़ा 


}® खा ड शौक़ था । गाने-बजाने और नाचने 


में भी थे प्रवीण थे । जब ये छोटे ही 
छ) थे, तभी से इनकी तबीयत ललित- 
NN कलाओं की ओर विशेष झुकी हुई 
थी । अपने पिता नवाब अमजदुश्नली शाह के जींवन-काल 
में ही यह कभी-कभी खी का वेश धारण करके नाचा करते 
ओर हरम की महिलाओं को प्रसन्न करते, किन्तु छिप- 
छिप कर । जब तक अमजदअली शाह ज़िन्दा रहे, नृत्य- 
कला में इनका यह विशेष प्रेम, चन्द ख़ास-ख़ास आद- 
मियों को छोड़ कर, बाक़ी सब लोगों से छिपा रहा । 
अमजदअली शाह को वाजिदञ्रली का रङ्ग-ढङ्ग पसन्द 
नहीं था । वह मरते समय वसीयत कर गये थे कि उनके 
बाद वाजिदञ्रली राज्य का अधिकारी न बनाया जाय, 
लेकिन अङ्गरेज्ञी रेज्ञीडेण्ट ने इस बात पर आम्रह किया, 
ओर उस समय रेज्गीडेण्ट ही सर्वशक्तिमान था, इसलिए 
अमजद्ञ्रली के मरने पर वाजिदअली ही राजसिहासन 
पर बैठे । 
जब से वाजिदअली राज्य के मालिक हुए, ललित- 
कलाओं में इनका प्रेम सारे संसार को विदित हो गया । 
इनको कविता का भी बड़ा शौक़ था। उदू और फ़ारसी 
में बड़ी अच्छी ग़ज़लें लिखा करते थे । ठुमरी ओर दादरे 
से विशेष प्रेम था और नृत्यकला में तो प्रवीण थे ही । 
इनका सारा समय इन ललित-कलाओं के उपभोग में 
ही अ्रतिवाहित होता था । 
` केसरबारा, जो आजकल अवशर के तालुकेदारों को 
दे दिया गया है, वास्तव में नवाब वाजिदअळी की परि- 
अह का निवास-स्थान था । वाजिदअ्ली की क़रीब १२२ 
बेगमें थीं, जिनमें कुछ के साथ इनका निकाह हुआ था 
आर कुछ के साथ 'मुताह” । इनकी एक पटरानी थीं 
क 


जो ख़ासभहल कहलाती थीं। बाक़ी बेगमो की सेना 
में हर अवस्था की, जाति की और रूप की खियाँ थीं । 
कोई बहुत कम उमर की थी, कोई जवान, कोई ग्रौदा, 
कोई लम्बी, कोई ठिंगनी, कोई गोरी, कोई काजी और 
एक हबशिन भी थी । बेगमों की यह सेना अपने दज्ञ- 
बल सहित क़ेसरबाग़ में ही पड़ाव डाले रहा करती थी 
आर वाजिदअली शाह अपनी इस लश्कर से मदन-महीप 
की सेना को बराबर चेलेक् देते रहते थे। अवघ के 
कन्हैया बन कर अपना सारा समय इन्हीं योपिंयों के 
द्रस्तियान नाचने, याने और बजाने में बिताते थे । 

जाड़े की ऋतु में रिखी महीने में नवाब वाजिदश्र्षी 
शाह एक नाटक खेज्ञा करते थे। इनका नारक शाहाना 
होता था । आजकल के नाटकों के समान चार-छुः घण्टे 
के अन्दर ही समाप्त नहीं हो जाता था, बल्कि दस दिन 
तक रात-दिन बराबर चलता था । इस नाटक को केवल 
महल की खियाँ और राज-परिवार वाले ही देख सकते 
थे। इसका रङ्गमञ्च सारा क्रेसरबारा हुआ करता था। 
फ्रेसरबारा की सफ़ेद बाराद्री में, जिसमें आज छल अनेक 
सावेनिक सभाएँ होती हैं और जो वास्तव में अवध के 
तालुक्रेदारों की. श्रञ्जुमन की मजलिसगाह है, राजा 
इन्द्र का दरबार लगता था । | 

नाटक का 'प्लॉट' इस प्रकार है-गिज्ञाला नाम की 
एक बड़ी सुन्दर लड़की थी, जिसके सामने हूरें भी मेप 


जाती थीं। उसका विवाह किसी राजा से हो गया था । 


जिन्नात लोगों ने रिज्ञाला के सौन्दर्य को देख कर यह 
विचार किया कि ऐसी अनुपम सुन्दरी सत्युलोक के योग्य 
नहीं है । इसे राजा इन्दर के दरबार में पहुँचना चाहिए, 
इसलिए एक दिन, जब राजा कहीं बाहर चला गया था, 
तो जिन्नातों ने काले देवों को आज्ञा देकर रिज्ञाला को 
पँग-सहित उठा मँगाया और राजा इन्दर के दरबार 
में पहुँचा दिया । राजा जब वापस आया और गिज्ञाला 
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को न पाया तो उसके वियोग में पागल हांकर और 
जोगी वन कर दुनिया में फिरता रहा । अन्त में जिन्नातों 
के एक देव से राजा की बेताबी और विलाप यहीं देखा 
गया और उसने जोगी से आकर बता दिया कि गिज्ञाला 
राजा इन्दर के दरबार में है। जोगी अपने शिष्यों के 
साथ राजा इन्दर के यहाँ पहुँचा और रिज़ाला को 
वापस माँगा । बहुत-कुछ बातचीत करने के बाद राजा 
इन्द्र ने जोगी वेशधारी राजा की सिपहगिरी, प्रेम, 
नाच-गाने आदि ललित-कलाओं की परीक्षा लेकर 
ग़िज्ञाला को उसे वापस कर दिया । 

नाटक का 'प्रॉँट' केवल इतना ही था, किन्तु इसके 
खेलने में दस दिन लग जाते थे और वाजिद्रली शाह 
इस नाटक के अभिनय में अपने तथा अपनी परिग्रह की 
ललितकला के उत्तम से उत्तम नमूने का प्रदशन कर देते 
थे। वाजिदअ्रली स्वयं राजञा का पार्ट लेते थे और 
ग्रति वर्ष उनकी एक अति सुन्दर बेगम गिज्ञाला के 
पार्टे के लिए चुनी जाती थी । स्वभावतः इस पारे के 
लिए बेगमों में होड़ हुआ करती थी । एक बेगम राजा 
इन्द्र बनती थी आर कालादेव, लालदेच, परी और 
जिन्नातों का पार्ट भी बेगमें ही लिया करती थीं । परियों 
के चाँदी के पङ्क बाँधे जाते थे और कालेदेवों के काले 
पङ्क; इनके वखाभूषण भी सब काले होते थे और 
इनका मुँह भी काला कर दिया जाता था। कोई बेगम 
कालादेव बनना पसन्द नहीं करती थी । लेकिन नवाब 
की आज्ञा को मानना ही पड़ता था । 

क्रेसरबारा की बारादरी तीन हिस्सों में बाँटी जाती 
थी । एक हिस्से में राजा इन्द्र का दरबार लगता था 
और बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता था। खम्भों 
पर चाँदी के वरक़ लगाये जाते थे और दीवारों तथा 
छुतों को बहुमूल्य वस्तुओं से सुसज्जित करते थे । राजा 
इन्द्र का दरबार भाड़-फ़ानूसों में मोमबत्ती की रोशनी 
से जगमगा उठता था । राजसिहासन कमरे के बीच में 
रक्खा जाता था, जिख पर एक बेगम राजा इन्द्र का 
चेश धारंण करके बैठती थी। उसके चारों ओर परियाँ 
हाजिर रहती थीं। एक ओर कालादेव और जिन्नात खड़े 
क "पन, थे और नाच-गाने के आलाप-ग्रलाप से सारा 
दरबार गूँजता रहता था । बारादरी के बाहर, जहाँ अब 
भी फ़च्वारे लगे हुए हैं, केवड़े के पानी से हौज़ भर दिये 


जाते थे और उनसे सारे दिन फब्वारा छूटा करता था । 
सब प्रकार के सुन्दर और सुगन्धित पुष्पों से क्रैसरबागा 
का चमन परिपूर्ण रहता था। दिन में सूर्य के प्रकाश में 
ओर रात में हज़ारों क्रन्दीलों की रोशनी से सारा बाग 
जगमया जाता था । राजा इन्द्र का यह दरबार पृथ्वी 
के सर्वोच्च विज्ञास-प्रिय सम्राट के दरबार को भी मात 
करता था । 

बाराद्री के दूसरे हिस्से में राजा का कमरा सजाया 
जाता था । इसके शटङ्गार का हाल न पूछिए । हर प्रकार 
के सजने-सजाने के सामान काम में आते थे । मख़मल 
का फ़शे, सोने के बतन, झाइ-फ्रानूल, इत्र, फूल, 
आदमी के बराबर शीशे श्र्थात्‌ सजावट के हर प्रकार 
के सामान राजा के शयनशृहद के सजाने में लगाये जाते 
थे । नाटक का पहला दृश्य इसी कमरे से आरम्भ होता 
था। एक सुन्दर सुसज्जित पलँँग पर शिज्ाला और 
राजा लेटे दिखाई देते थे। अर्धोन्मीलित लोचना गिज्ञाला 
अपने सुन्दर से सुन्दर वख्रों और आभूषणों में इसी 
ढङ्ग से दोपहर तक पड़ी रहती थी। सारा क्रैसरबारा 
और सारा राजपरिवार इस अभिनय को देखने आता 
था शोर अभिनय की कला तथा सजावट की सुन्दरता 
को देख कर वाइ-वाह करता हुआ मुग्ध वापस जाता 
था। दोपहर के बाद राजा बिस्तर से उठ कर चला 
जाता और जिन्नात लोग अवसर पाकर रीज्ञाला को 
प्लेग सहित राजा इन्द्र के दरवार में पहुँचा देते । 
राजा को थोडी देर के बाद पता चलता कि सिज़ाला 
हर गईं। फिर क्या कहना ? वह अपने सारे राजसी 
वर्खाभूषणों को फेंक देता और “अचला” पहन खेता, 
अपने धूँघर वाले बालों की जटा बना लेता, सारे शरीर 
में भस्म लगा कर चिमटा और कमण्डलु लेकर गिज्ञाला 
की खोज में 'हाय गिज़ाल्ा ! हाय शिज्ञाला !!' पुकारता 
हुआ मारा-मारा फिरने लगता । 

राजा ( वाजिदअली ) सारे संसार में ( क्रेसर- 
बाग़ में ) अमण करता थर इसके साथ इसकी पटरानी 
( ख़ासमहल ) भी मातमी पोशाक में फिरती । “हाय 
रिज्ञाला ! हाय गिज़ाला !! की अलख जोगी सारे 
संसार में जगा आता । फिर वियोग से बेताब होकर 
जोगी कहीं बैठ कर दादरा गाता, कहीं ठुमरी, कहीं 
ग़ज़ल और कहीं कव्वाली । कहीं ताथेई ! ताथेई !! 
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की ताल पर जोगी अपने हृदय की वियोगाप्मि को शान्त 
करता । कहीं जोगी के शिष्य जोगी को बेताबी को देख 
कर उसके हृदय को सान्त्वना पहुँचाने के लिए राग- 
रागिनियों की मनोहर तान लगाते । राजा कभी भोजन 
का त्याग कर देता और कभी मूच्छित हो ज्ञाता । अर्थांत 
वियोग में मनुष्य-हृदय में जागृत समस्त भावनाओं का 
उत्तम से उत्तम जो प्रदर्शन हो सकता है, किया जाता 
था । लेकिन ग़िज्ाला नहीं मिलती । गिज्ञाला को यह 
खोज तीन दिन तक बराबर जारी रहती । तीन दिन तक 
वाजिद्शली शाह अपनी पटरानी ख़ासमहल के साथ 
तथा दो-चार और बेगमों को लिए हुए क्ेसरबारा के 
एक कोने से दूसरे कोने तक ( सिवाय बारादरी के उस 
हिस्से को छोड़ कर, जिसमें राजा इन्द्र का दरबार 
लगाया जाता था) 'हाय रिज्ञाला ! हाय शिज़ाला !!' 
कहते फिरते थे। जब तक यह वियोगी का पार्ट करते 
थे—अर्थात्‌ तीन दिन तक समस्त नवाबी परिवार, जो 
इस डामा में कोई पार्ट नहीं लिए होता था, मातमी 
पोशाक पहनता था। | 

इधर तो जोगी संसार-असण करतां और उधर 
शिज्ञाला राजा इन्द्र के दरबार में पहुँचती। राजा 
इन्दर रिज्ाला की सुन्दरता देख कर उस पर मुग्ध हो 
जाते । राजा इन्द्र के दरबार में उसका बड़ी धूमधाम से 
स्वायत होता । उसके आगमन में जश्न सनाया जाता 
गौर रिज्ञाला और राजा इन्द्र में प्रेस की बातचीत 
शुरू होती । राजा इन्द्र उसे अपने दरबार की मुख्य 
प्री बनाने का प्रलोभन देते, उसे अपने पास गही पर 
बिठा कर बहुत मीठी ओर स्नेहपूर्ण बातें करते, किन्तु 
रिज्ाला बेताब रहती । 

तीन दिन के बाद यह सान लिया जाता है कि 
जोगी राजा सारे देश-देशान्तर सें भ्रमण कर आया। 
वह एक स्थाम पर निराश होकर बैठ जाता, इतने में 
एक देव, जिससे राजा की वियोग-व्यथा नहीं देखी 
जाती, आंता और गशिज्ञाला के चुराये जाने का सारा 
समाचार कह सुनाता । 

चौये!दिन प्रसन्नता से परिपूर्ण जोगी तुरन्त राजा 
इन्द्र के दरबार के लिए कूच करता और वहाँ ग़िज़ाला 
को राजा इन्दर के पास बैठी पाता । जोगी तुरन्त राजा 


इन्द्र से अपनी प्रेमिका की याचना करता । दोनों में 
थोड़ी देर बातचीत होती । अन्त में राजा इन्द्र इस 
बात पर राज़ी हो जाते कि यदि जोगी राजा अपनी 
सिपहरिरी, अपने प्रेम, अपने नृत्य-कला के ज्ञान तथा 
याने-बजाने में प्रवीणता का प्रमाण दे सके और उसकी 
परीक्षा में उत्तीण हो, तो उसे गशिज्ञाला वापस सिल 
सकती है । 

पाँचचें दिन सुबह राजा ( वाजिदअली ) सिपाही 
की पोशाक में निकलते । ज़िरहबख़्तर पहने तीर-तलवार, 
तुफड़ लगाये, सारे शखाखाँ से विभूषित । निशाने- 
बाज़ी होती। राजा इन्द्र के काले देवों से एक-एक 
करके इनका इन्द युद्ध होता और अन्त में राजा सबको 
परास्त कर देते । तब राजा इन्द्र प्रसन्न होकर इनको 
सिपइगिरी की परीक्षा में उत्तीण घोषित करते हुए 
अपने हाथों से इनका शखरा उतारते और शिज्ञाला 
की बराल में अपने सिंहासन पर बिठाते । ; 

इसी प्रकार छुठाँ, सातवाँ, आउवाँ आर नवाँ दिन 
राजा के सङ्गीत-ज्ञान की, नाच की, गाने की और प्रेम 
की परीक्षा में लगता था और इर एक परीक्षा में जोगी 
राजा उत्तीण होता ! 

नवें दिन रिज्ाला वापस सिलती । राजा इन्दर का 
सारा दरबार 'वाइ-वाइ? करता और फूलों की बौछार 
की साया में राजा रिज्ाला को लेकर अपनी राजधानी 
वापस आाते। दसवें दिन फिर वही पहले दिन वाला 
शयनशुह का दृश्य दिखाया जाता । रिज़ाला ओर राजा 
अपने सवोत्तम आभूषण और वखों में एक पलँग 
पर लेटे हुए दिखाई देते। सारा राज-कुड्म्ब सौन्दर्य 
के इस अनुपम दृश्य को देखने आता । दसवें. दिन 
नवाब वाजिदअली तमाम बेगमों तथा राज-परिवार को 
निमन्त्रित करके, इन लोगों के सामने अपने सङ्गीत तथा 
नृत्यकला के ज्ञान का परिचय देते थे और अन्त में 
क्रायदा यह था कि सब लोग इनके नाच से प्रसन्न होकर 
इनको सोने की सुहर अज्र करते थे। इस प्रकार इस 
वृहद्‌ नाठक के अन्त में इन्हें कई हज़ार अशफ्रियाँ 
नज़र में मिल जाया करती थीं। ॒ 

नवाब वाजिदअली शाह .का यह दस दिन का 
नाटक इस प्रकार समाप्त होता था ! 


र? 


३० 
“मैं ढुँद थकी हूँ बन में, 
तुम छिपे छली हो मन में । 
में विरह-गीत तज दूँगी, 
विखरे आँसू गूर्थेगी । 
प्रियतम के प्रेम-मिलन में, 
फिर अब न थकेँगी बन में] 
में मग क्यों अधिक निहाछू, 
तम की ठोकर से हारूं । 
तुम ध्रुव नक्षत्र गगन में, 
फिर अब न छिपोगे मन में ।” 
श्रज्ञात-वास 
८-१३३ 
प्रियतमे, 
` सप्रेम वन्दे ! लो, आज यह अन्तिम पत्र लिखने 
बैठा हूँ । मेरे अज्ञात-वास की अवधि का आज अन्तिम 
दिन है। जिस लिए यहाँ आया था, वह सङ्कल्प पूरा 
हुआ । मन का मैल टटोला और उसे यथाशक्ति 
धो भी डाला । प्रेम की समस्या पर भी सोचा, 
ख़ब ही सोचा । यह कहना तो भूल होगी कि 
उस अगम्य, अथाह रहस्य की मैंने अच्छी तरह से 


& गत मास चाँद! में राधा के नाम कृष्ण के तीन 
त्रेम-पत्र छुपे थे। में उन्हें प्रकाशनार्थ भेजते समय बाक़ी 
पत्रों को भी धीरे-धीरे छुपवा देने का एक शते पर वादा 
किया था । मुझे खेद है कि आगे के २६ पत्र ( नम्बर ४ 
से लेकर नम्बर २३ तक ) मेरे पास से लुप्त हो गये। 
अतएव उनको प्रकाशित करने या न करने का अब 
हक रर प्रश्नही नहीं है। यह अन्तिम पत्र, वास्तव में, 
अन्तिम ही है । 

प्रेषक 


[ प्रेषक-श्री० बेङ्कटेशनारायण तिवारी, एम० ए० ] 


एज छलल छुन = 


पड़ताल कर डाली । दुनिया में ऐसा आज तक कौन 
समर्थ माई का लाल हुआ, जो प्रेम के मन्त्र की महिमा 
को समझ सके ? प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम 
है। ऐसी दशा में नेति-नेति ही वेदों के साथ कहना 
उचित होगा । प्रेम के पारावार का पता लगाना मेरे- 
से दुबल पुरुष के लिए बिलकुल असम्भव है। हाँ, यह 
ठीक है, लेकिन पिछले ३३ दिनों में मैंने तुम्हारे और 
अपने विषय में काफ़ी सोच-विचार किया और कई 
सोटी-मोटी बातों को, जिन्हें पहले न समझता था, अब 
समझने लगा इँ। क्या सोचा और क्या विचारा, 
इसको पिछुले २९ पत्रों में मैंने विस्तार के साथ तुम्हे 
लिखा है। पर, हाय! वे पत्र तुम्हारे हाथों में तो न 
पहुँचेंगे । में पहले ही लिख चुका हूँ कि पत्रों को मैंने 
इस आशा से नहीं लिखा था कि उन पर इस जीवन 
में कभी निगाह पड़ेगी और न यही सुरे विश्वास है 
कि इस अन्तिम पत्र को भी तुम्हारे हाथों में पड़ने 
का कभी सौभाग्य प्रा होगा। फिर, क्यों मैंने पत्र 
लिखे ? महज़ इसलिए कि शास को जब इन्हें लिखता 
था, तब रात-दिन की उलझन से कुछ-कुछ छुटकारा मिल 
जाता था । एक और भी कारण था । इसी बहाने अपने 
दिल के गुबारों को आसानी से निकाल भी लेता था । 
व्यथा की बात दूसरे से कह कर लोग अपने दर्द को 
हलका कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास कौन था, जिसके 
कानों में मेरी करुण-कहानी का रोना पहुँचता ? और 
यदि कोई होता भी तो उससे मैं कहने ही क्यों लगा ! 
बात तो तुम्हारे-मेरे बीच की थी। फिर, किसी दूसरे से 
कहने से लाभ ही क्या था ? कोरी सहानुभूति चाहे वह 
भले ही दिखा देता, पर बाद को मन में हँसता और 
कहता कि अच्छे आये यह भी प्रेम के एक नये शिकार । 
जग-हँसाई से में बेहद डरता हुँ। तुम्हारी बदनामी का 
भी विचार मेरे ओठों में ताला डाल देता। ऐसी दुशा 
में चुपचाप ही ,सब सहता और दिल ही दिल विरह की 
भयङ्कर ज्वाला में जला करता । पत्र लिख कर कुछु न 
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कुछ शान्ति अवश्य मुझे मिल जाती थी । और यदि कुछ 
न होता था तो इतना ही क्या कम था कि इसी बहाने, 
तुमसे चौबीस घण्टौं में कुछ देर के लिए बातें कर लेता 
था; तुम्हारे नाम के जाप के साथ-साथ तुम्हें खरी-खोटी 
सुना लेता था। ख़क्रा न दोना; प्रेमी की खरी-खोदी 
बातें भो सिफ्र मिन्नत-आरज़ू के अलावा और कुछ नहीं 
होतीं । उसके बिगड़ने में भी दीनता की पुकार है. खूठने 
में भी भित्ता की अदा हे । । 


सैर, जाने दो इन बातों को । इनमें क्या धरा है। 


: A ६२, ०५ ठो 
आज अन्तिम पत्र लिख रहा हूँ। तुम तक पहुँचे या न 


पहुँचे, सुझे अब इसकी कुछ भी परवा नहीं है। क्यों ? 


आश्चर्य से तुम पूछ सकती हो । इसका उत्तर में और 
कुछ न दूँगा । इसी पत्र के ऊपर मैंने किसी अज्ञात कवि की 
जो पंक्तियाँ लिखी हैं, उन्हीं में मेरा उत्तर तुम्हें मिलेगा । 
बहुत दिन हुए, जब मैंने इन पंक्तियों को पहली वार 
सुना था । उस समय मैंने इन्हें अपनी नोट-बुक में नक्रल 
कर लिया था। उसके बांद बरसों तक उन्हें भूल-सा 
गया। जब यहाँ आया तब कुछ किताबें और पुरानी 
नोट-बुके अपने साथ लेता आया था। उन्हीं में से 
प्रातःकाल कुछ भजन या गीत पढ़ा करता था । एक दिन 
अकस्मात्‌ इस गीत पर नज़र पड़ गईं! उस दिन से 
इसी को दोहराने लगा। धीरे-धीरे इसकी ध्वनि मेरे 
कानों में समासी गई और में जहाँ अँधेरे में भटक रहा 
था, वहाँ एकाएक' प्रकाश सा फैलने लगा। तुम्हारी 
ओर से जो शङ्काएँ मेरे हृदय में बहुत दिनों से उछुल- 
कूद मचातीं और व्यर्थ में परेशान किये रहती थीं, 
उनका भी जवाब इसे गीत से मुझे मिला । फिर क्या 
था ? यही गीत मेरी गीता बन गई और मोक्े-बे-मौक्र 
इसी के पदों को गुनगुनाया करता था। परन्तु मैंने 
इसमें कुछ उलट-फेर कर लिया था, थोड़े से शब्द बदल 
दिये । अज्ञात कवि से अपनी इस छष्टता के लिए में 
माफ़ी चाहता हुँ । जो रूपान्तर मेने इस गीत का किया 
है, उसे तुम्हारे विनोद के लिए नीचे लिखता हूँ :-- 


“मैं ढूँढ़ थका हूँ बन में । 
$Y र 
लुम छिपी छली हो मन में ॥ 
मैं विरह-गीत तज दूँगा । 
- बिखरे आँसू गृथूगा ॥ 
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राधा के प्रेम-मिलन सें । 
फिर अब न थकूँगा बन में ॥ 
में संग क्‍यों अधिक निहार । | 
तम की ठोकर से हासू ॥ 
तुम तो हो मेरे मन में | 
क्यों ढेंढ़ थकूँ में बन में ॥” 
दुनिया में इससे कहीं सरस आर मर्मस्पर्शी 
गीत हैं । इससे कहीं अच्छे गीत तुमने और मैंने 
अपने जीवन में एक बार नहीं, अनेक बार सुने 
हैं। लेकिन अवसर ने इस गीत को मेरी निगाह में 
अनसोल बना दिया । इसलिए सुके तो यह बहुत 
ही प्यारा मालूम होता है। सन में रमती है जो देवी, 
उसको बन में ईँढ़ने जाना और व्यर्थ की तलाश में 
थकना कहाँ की बुद्धिमत्ता है? सचमुच, तुम्हारी मूर्ति 
ने तो मेरे हृदय मै अपना सिंहासन जमाया है । पागल 
ही तो था कि तुमसे भग कर यहाँ जङ्गल में तुम्हें 
ढूँढ रहा था। 'मैं ढूँह थका हूँ बन में।' और तुम 
विराजमान थीं मेरे मन में। कितनी छुलिया निकलीं ? 
कितना निठुर कपट किया १ या दोष मेरा ही था कि 
मैंने अपनी भूल इतने दिनों के बाद पकड़ पाईं। 
प्रेम को कवियों की कल्पना ने आँखों से वञ्चित रक्खा 
है। में भी प्रेस में अन्धा हो गया था। इसीलिए सत्य 
से इतनी दूर भटक गया । खैर, भला दो उस कवि का, 
जिसने मेरी भरी हुई आशाओं को फिर से हरा-भरा 
कर दिया । बन में आया था मन के सैल को टटोलने। 
मन का मैल धुला नहीं कि तुम सुझे मन के अन्दर ही 
मिल गई । और क्या श्रीगौरी का सीता जी को यह 
वरदान कभी असत्य हो सकता है-“जिहिकर जिहि 
पर सत्य सनेहू, सो तिहि मिलै न कछु सन्देह ।” प्रेम 
कीं अजेय शक्ति के सामने क्या सम्भव नहीं है? इसके 
प्रभाव से तो नन्ददास के शब्दों में-- | | 
“सिला सलिल है चली सलिल हौ रह्यो सिला पुनि” 
पापाण भी पिघल कर बह निकलता है ओर पानी 
भी पथरा जाता है--यदि प्रेम सच्चा हो । फिर, क्यों 
इधर-उधर मारा-मारा भटकता फिरू ? तुम्हार द्वार पर 
धूनी रमा चिमटा न गाइ? इस इष्टि से मेरा तुम्हें छोड़ 
कर यहाँ आना सरासर भूल ही थी। लेकिन नहीं, इस 
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बकाया 
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अनुभव का अनमोल मोल हे; क्योंकि इस गूढ़ सत्य 
को जितनी आसानी से अब मैं समझ सका हुँ, उतनी 
आसानी से तब न समझ सका था और तुम्हारे पास 
ठहर कर ही दिन-रात के झमेलो में आत्म-निरीक्षण का 
काफ़ी मौक्रा मिलता कि मैं अपने आपको पहिचानता या 
तुम्हारे प्रेम के सच्चे स्वरूप को जान पाता । 


मैं किस परिणाम पर इतने दिनों की तपश्चर्यां के 
बाद आया हूँ, सो भी तुम्हें एक बङ्गाली कवि की नीचे 
दी हुई पंक्तियों में व्यक्त ही क्यों न कर दूँ. :-- 
“सती असती, तोमाके विदित 
भालो सन्दो जानी नाई । 
कहे चण्डीदास, पाप पुण्य सम 
युगल चरन मानी ॥? 


ठीक है, मुझे सती समझो, असती समझो, यह 
तुम्हारी मज्जी पर निर्भर है; मुझे तो अब इस प्रेम के 
प्रभाव के कारण इतनी बुद्धि रही नहीं कि में स्वयस्‌ 
भले-बुरे के भेद-भाव को समझ सकूँ। तुम्हारे चरणों 
को पकड़ कर में तो अब बैठा हूँ। यदि जो कुछ मैं 
कर रहा हुँ, वह पाप हे, तो भी वह पाप मेरे लिए 
पुण्य ही के समान है। प्रेम की धारा में अपवित्र भी 
पवित्र हो जाता है, यदि लगन सच्ची हो, यदि उसमें 
तन्मयता हो और साथ ही यदि उसमे कामुकता 
की दुर्गन्धि न लिपदी हो । मैंने अपने हृदय को खूब 
अच्छी तरह से रोला है और मैं बलपूर्वक अब यह 
कहने का दावा करता हूँ कि कामुकता का मेरे प्रेम में 
नामो निशान भी नहीं है। त्याग ही प्रेस की कसौटी 
है और तुम्हारे हित में मैं स्वस्व को त्यागने के लिए 
तैयार हुँ । कामना भी सुरे किसी बात की नहीं है-- 
सिर्फ एक ही बात की कामना हे और वह हे, तुम्हें 
सुखी बनाने की अभिलाषा । जिसमें तुम्हारा हित हो, 
जिससे तुम्हारी बात बने, जिससे तुम सुखी हो, वही 
में करूँगा, उसी में में अपना सुख समझूँगा । मेरे अलग 
रहने ही में यदि तुम्हारा सुख सम्भव है, तो राधे, मैं 
वह भी करने को तैयार हुँ । प्रेम किया ; फिर आगा- 
पीछा देखने की कौन सी बात ? उसकी पुनीत पुकार 
से आनाकानी यदि कोई करना भी चाहे तो कैसे कर 
सकता है ? 'आणन बाजी राखिए, हार होय या जीत ।' 


आओ, चलते-चल्ाते तुम्हारे साथ मेरा जो सम्बन्ध 
है, उस पर एक सरसरी नज़र तो दौड़ा लें । 
तुम्हारे साथ मेरा सात्विक सम्बन्ध है। मैं उसे 
प्रकट रूप में देखना चाहता हुँ । तुम उसे गुप्त ही रखना 
चाहती हो। तुम्हें सूरदास-से अनुभवी कवि के वचन 
में कुछ भी विश्वास नहीं है कि 'दुरै न प्रेम अरु सुगन्धि 
की चोरी ।' तुम समझती हो कि अभी कुछ दिनों तक 
यह म्रेम-कथा गुप्त ही रहे। घर चाले भी न जानें। 
लेकिन जीवन में सचाई और सफ़ाई से अच्छी नीति 
और कोई नहीं है। लाख में सिर छुन चुका, पर तुमने 
एक न सुनी । ख्रैर, जैसी तुम्हारी इच्छा। जो चाहो 
वही होगा । में अपनी ज्ञबान न खोलूँगा; परन्तु क्या 
तुस इस चोरी को बहुत दिनों तक छिपा सकोगी ? क्या 
अभी तुम्हारी बातों और बातों से भी बढ़कर तुम्हारी 
इरकतों से लोगों में इस सम्बन्ध में कानाफूसी नहीं 
जारी है? चवाइनों में चर्चा तुमने नहीं सुनी ? फिर 
तुम्हीं बसाओ, उस रहस्य को रहस्य कहना कहाँ की 
बुद्धिमानी है, जिसका भण्डा रोज़ ही सैकड़ों ज़बानों से 
फूटता रहता है? तुम सरासर अपने आपको धोखा 
देती हो कि जो मैं करूँ उसे ख़ुदा भी नहीं जानता! 
ख़दा की कोन कहे, तुम्हारे पड़ोसी तक तो तुम्हारे 
नेह की बाबत आपस में कानाफूसी करने लगे हैं। 
परन्तु सुभे न तो इसका भय है, शौर न इसकी 
चिन्ता । तुम्हारा प्रेम कोई ऐसी-वैसी चीज़ नहीं हे, 
जिसको पाकर मैं अपने को इन्द्र से अधिक सौभाग्य- 
शाली न समू । फिर उसे छिपाने की सुरे क्या 
ज़रूरत ? कहती हो कि अभी थोडे दिनों तक उसे 
अप्रकट ही रहने दो। आज्ञा शिरोधायं हे, परन्तु उसका 
अर्थ होगा कि मैं तुमसे कोसों दूर रहूँ। हे स्वीकार ? 
कार न होता तो सुझे अपने पास से खदेड़ ही क्यों 
देती ? 
दूर तो रहुँगा, पर क्या इसके कारण तुम मुझे भूल 
न जाओगी ? कहते हैं कि आँखिन देखे चेतना, मुख 
देखे व्यवहार'। यदि यह सत्य है और इस बात का 
खतरा है कि तुमसे अगर मैं बराबर न मिलता रहा तो 
तुम झुरे सुला दोगी- यदि यह सत्य है तो फिर मेरा 
दूर रहना और भी अधिक आवश्यक है। सच्चा प्रेम 
चरता नहीं, उर्टे बढ़ता है, यदि प्रेमी की ग़ेर-हाज़िरी 
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का सबब उसकी लापरवाही के वजह से नहीं, किन्तु 
प्रेमिका की हितचिन्तना की वजह से हो । में तुम्हारी 
कीति को सदा उज्ज्वल देखना चाहता हुँ । तुमने 
एक बार मुझसे कहा था कि यदि मान न रहा 
तो मर जाना अच्छा है । ऐसी दशा में तुम्हारे 
प्रेमी का कर्तव्य 'और उसका धर्म यही सीख देगा 
कि मैं तुमसे दूर ही रहूँ, ताकि पड़ोसियों की आँखों 
में हम दोनों खटकने न लगे । काश्मीर की बात 
दूसरी थी। अब तुम अपने घर पर हो । तुम्हारे 
साथ जो नौकर-नौकरानियाँ पहाड़ पर गये थे, उनमें हम 
दोनों के प्रेम की बाबत काफ़ी चहल-पहल मची थी । 
अपने प्रेम के आवेश में, मद के उद्रेक में, तुमने उधर 
ध्यान भी न दिया था । देखा भी तो परचा महीं । सुनी 
को अनसुनी कर गई । घर लौट कर यह निश्चित है, 
चे बिटिया के प्रेम की कहानी काफ़ी नमक-मिर्च लगाकर 
दूसरों से कहेंगी । उस पर यदि में भी तुम्हारे घर जाउँ 
तो फिर किसी दूसरे प्रमाण की ज़रूरत हीन रह 
जायगी । इस बात की सचाई को साबित करने के लिए 
कि हम दोनों अब ऐसे पुनीत पाश में बैध गये हैं कि 
सत्यु के अलावा कोई दूसरी शक्ति उसे खोलने में समर्थ 
नहीं हो सकती। फिर, तुम्हारी सहेख्रियाँ क्यों चुप 
बैठने लगीं ? अतएव, तुम्हारी आज्ञा के पालन ही का 
यह पहला उपहार मिल रहा है कि में तुमसे दूर रहुँ। 
जब प्रेम का वाग्दान न हुआ था, तब तो में तुम्हारे 
पाख महीनों रह सकता था आर अब आज, जब 
संसार में सबसे अधिक में तुम्हारे करीब हुँ, तब विवश 
होकर सुरे खुद ही तुम से दूर रहना पढ़ रहा है। 
बलिहारी है इस प्रेम की, जिसके राज्य में मुझे देश- 
निकाले की यह आज्ञा मिल रही है! भगवान्‌ तुम्हारा 
भला करें ! इससे अधिक और में कही क्या सकता हूँ ? 
फिर भी यही कहुँगा कि “दुरे न प्रेम अरु सुगन्धि 
की चोरी ।” 

सचमुच, पागल हो गया हुँ। देखो न, केसी बातें 
कर रहा हुँ । आया हुँ तुमसे लड़ कर ; ओर बातें ऐसी 
करता हूँ कि मानों दोनों में पहले ही का-ा प्रेम 
मौजूद है। आशा भी खरब डुलना जानती है । ऊपर जो 
कुछ मिलने-न-मिलने के सम्बन्ध में मैंने लिखा है, उससे 
तो यही टपकता है कि इस दोनों में कोई अन्तर पड़ा 
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ही नहीं । कितनी घातक व्यक्षना है, आशा का कैसा 
सुलावा है । स्वप्तको भी कितनी जल्दी मैं सत्य समझ 
बैठता हूँ। असलियत तो यह है कि तुमने मुझे ठुकरा 
दिया, दुतकार दिया, अपने पास से निकाल भगाया। 
तरह-तरह के झूठे लान्छन लगाये। विकल होकर मैं 
महीने से अधिक यहाँ पर पड़ा-पड़ा तड़पा और ज़मीन 
को अपने गर्म आँसुओं से सींचता रहा । मेरे पास कोई 
दूसरा चारा न था। बेचारी वेदना करुणा से दुखित होकर 
मेरे पास बैठी-बैठी रोती रही और सहानुभूति से मेरी 
सङ्गिनी बन कर मेरा दुःख उसने बैँटाया । मेरी इस दीन 
दशा पर तुम्हें न तो तरस आया और न दया से तुम 
पिघलीं । वेदना रोइ भी, साथ आर पास रही भी । 

तुम्हारे स्थान को उसने पूरा किया । कहो, इसका हृदय 
अधिक कोमल है या उसका ? 
याद है, तुमने मेरे ऊपर क्या इलज्ञाम लगाया था? 
तुमने कहा था कि में वासना का गलाम हुँ और प्रेम 
का ढोंग रचता हूँ। पिछले तीन पत्रों में में वासना के 
विषय में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट कर चुका 
हुँ । मुझमें वासना है। पर वासना होती किसमें नहीं ? 
कासुकता को में वासना नहीं कहता । में न विरक्त बनने 
का दम्भ ही रचता हुँ । में तुम्हारा प्रेमी हूँ। प्रेम में 
सौदा नहीं और प्रेम मै तन और मंन का भेद नहीं । 
जैसा में कह चुका हूँ, में तो प्रेम के माध्यमिक पन्थ का 
हँ--इसी पथ का पथिक हुँ । में न तो कुत्ता-पन्थी 
हुँ और न हिजड़ा-पन्थी । तन से सुरे न घृणा है और 
न में उसे लज्जा की वस्तु ही समकता हुँ । हाँ, मन का 
लोभी महीं और न हाइ-मांस की दूकान पर उसका 
आज तक कभी सौदा ही किया । शुद्ध निष्ठा और भक्ति 
से मैंने जिस देवी के चरणों में मन अर्पित किया, उसी 
का खदा के लिए, न केवल सन ही से, किन्तु तन-मन से 
हो गया । पतिन्त का हमारा आदर्श भी तो यही है। 
१८ x २८ 
मैंने तुम्हें जो अन्तिम पत्र लिखना झुरू किया था, 
वह कई कारणों से अधूरा ही रह गया था; उसी की 
पूर्ति करता हूँ। अन्तिम पंक्ति में मैंने ज्योंही लिखा कि 
“मेंने जिस देवी को अपना मन दिया है, उसी को “तन! 
भी अपित करता हूँ”, त्याही वे पुरानी बातें फिर से 
बरबस जाग उठीं, जिनके कारण तुस सुमसे रूठी थीं। 
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सुझसे तुम्हारी लड़ाई इसी 'तन' शब्द के ऊपर हुई थी । 

म चाहती हो कि तुम तन दूसरे को दो और मन 
मुझे, क्योंकि मन बरबस तुम्हारे क्राबू से बेकाबू हो गया 
और उसे यदि वापिस लेना भी चाहो तो नहीं ले 
सकती हो । तुम्हारे विचार से, प्रेम की पवित्रता के लिए 
यह ज़रूरी है कि परस्पर का सम्बन्ध एकदम निरिन्द्रिय 
हो - ऐसा सम्बन्ध हो, जिसमें शरीर का नाम भीन 
आने पाये । दो आत्माओं का सम्मिलन, में भी 
मानता हूँ, सच्चे प्रेम का नाम है। मैं यह जानता हूँ 
कि संसार में इन्द्रिय-लोलुपों ने इन्द्रियों की उपासना 
ही को प्रेम के पवित्र नाम से पुकारा हे । परन्तु 
आत्मा तो शरीर से भिन्न है। क्या तुम या में यह 
नहीं देखता हुँ कि दुनिया में कितनी अशान्ति और 
कितना भीषण कलह फैल रहा है। आज के दो प्रेमी, 
कल के प्राणों के प्यारे दुश्मन हो जाते। जहाँ कल दो 
व्यक्ति एक दूसरे को बिना देखे जीवित नहीं रह सकते 
थे, वहाँ आज वे ही एक दूसरे का नाम नहीं सुनना 
चाहते । इसका कारण सिफ थही है कि अधिकांश लोगों 
के विषय सें काम की तृष्णा, रूप और यौवन की चाह 
एक को दूसरे की ओर खींच लाइ थी । प्यास थी, पानी 
मिला, वृत्ति हुई, और चाह की जगह पर विरक्ति या 
उदासीनता ने आकर अड्डा जमा लिया । इसीलिए ऐसे 
सम्बन्ध कभी स्थायी नहीं होते । किसी की जवानी सदा 
नहीं टिकती और न किसी का रूप ही एक सा बना 
रहता है । जहाँ रूप के जादू ने किसी को अपनी 
ओर खाँचा, वहाँ उस रूप के ढलने पर उस जादू का 
खिचाव जाता रहता है। बाज़ार में बैठने वाली स्त्रियों 
की करुण-कहानी ऐसे सम्बन्धों की निस्सारता और 
अनस्थिरता का सबक़ हमें नित्य पढ़ाती है। इसलिए 
मैंने अपने जीवन में तन की पूजा को कभी कुछ भी 
महत्व नहीं दिया है; क्योंकि उसका निश्चित परिणाम 
है-असन्तोष, श्रद्धा का हास, विरक्ति और अन्त में 
बिच्छेद । यह वह पङ्ग है, जो हमें न केवल गन्दा करता 
हे, किन्तु जो फिर कभी छुड़ाये भी नहीं छूटता । नहीं- 
नहीं, हाइ-चाम के बाज़ार में भूल कर भी में कभी 
। मय करने नहीं गया; ओर न में चाहूँगा कि सेरा कोई 
स्वजन ही इसकी तडक-भइक के मुल्लावे में फँस, सुख के 
फेर में दुःख को अपनी आत्मा को बेच कर खरीदे । 


हिन्दु-संस्कृति और हमारी जाति के आदर्शों के यह 
बिल्कुल विपरीत है। विवाइ-संस्कार दो प्राणियों का 
अजन्म मेल है--आजन्म ही मेल क्यों-युग-युयान्तरों 
के लिए अमिट और अट्रट बन्धन है। लेकिन उसके 
असली रूप को हम भूल कर आज-दिन अक्षर की पूजा 
में, अनन्त परिवारों की सुख-शान्ति की कलह की ज्वाला 
में, आहुति करते हैं। हमारा विवाह-संस्कार भी क्या 
ख़ूब ढोंग है! संस्कार हैया पापाचार का खुला पट्टा ? 
दो प्राणियों का सेल है या इन्द्रियोपासना का एक 
सरल साधन ? धर्म है या घर्म ? कन्या-दान से अधिक 
पवित्र दान संसार में कोई नहीं । लेकिन वही दान 
सच्चा दान है जिसे कन्या ,खुद दे। असल में कन्या-दान 
था कन्या द्वारा दिया गया दान। वह देती थी अपनी 
स्वेच्छा से अपने प्रेम और तन का दान। परन्तु अब 
उसका अथं हमारे समाज में हो गया है कन्या के तन 
का दान; और दान देने का अधिकार उस बेचारो के हाथ 
से छीन कर अपने हाथ में ले लिया है उसके घरवालों ने ! 
क्या दोग है, क्या ढकोसला ; क्या जाल है ओर कितनी 
मक्कारी ! और सब से अचरज की बात तो यह है कि तुम 
भी इस तरह के सौदे का स्वागत करने के लिए 
तैयार हो ! इतना ही नहीं, बल्कि जब में तुमसे चिर- 


स्थायी आसरण प्रणय की सिक्ता माँगता हूँ, तब कहती 


हो कि ग्रेस तुमसे करूँगी, लेकिन तन उसका होगा, जिसे 
घरवाले देने को कहेंगे । सावित्री को कथा तो तुसने कई 
बार मुझे सुनाई है, दमयन्ती का भाम और कथानक भी 
तुम्हें मालूम है। श्रीसीता सतीशिरोमणि थीं। उमा 
की आराधना हमारे घरों में प्रचलित है । तुम्हीं 
सोचो कि तुम जो करने जा रही हो, क्या वह ठीक 
है ? मेरी बात न सानो, क्योंकि स्वार्थ के कारण उसमें 
पक्षपात हो सकता है । परन्तु अपने हृदय से पूछ देखो । 
जो वह सलाह दे, उससे तो आनाकानी न करो । मुझे 
छोड़ना चाहती हो, छोड़ दो । मुझे बही मन्जूर है, जिसमें 
तुम्हारा हित हो, जिससे तुम्हें सुख मिले । परन्तु, ईश्वर 
के लिए, विवाह में संस्कार को सुविधा का सौदा न 


समभो । यह उस पुरुष के साथ अन्याय और पापाचार 


होगा, जिसे तुस बरोगी, अपने सन के साथ नहीं 
किन्तु मन के विरोध होते हुए महंज़ दूसरों के खश करने 
के लिए । तुम कुलवती हो, शिक्षिता हो और तुम्हें भले-बुरे 
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का ज्ञान भी है । सोचो तो सही, ऐसे विवाह से बाज़ारू 
सम्बन्ध किस तरह से अधिक घृणित और त्याज्य है ? भेद 
केवल इतना ही है कि एक स्थायी और दूसरा अस्थायी 
होता है । परन्तु दोनों ही की तह में अर्थ-लाभ हौ प्रेरक 
भाव होता है। तो फिर क्या हमारा विवाह-संस्कार स्त्री 
के लिए रोटी-कपड़े कमाने का एक व्यवसाय-मात्र है ? 
यदि सन सुरे दिया हो तो तुम्हें मेरी ही होना चाहिए । 
नहीं तो सुभे भूल कर किसी दूसरे को अपने ग्रेम 
के दान से कृताथं करो । मैं तुमसे दूर ही रहूँगा, तुम्हें 
दुःख देने पास भी न फटकँगा । हाँ, सेवा का अधिकारं 
में अवश्य 'चाहुँगा ; परन्तु वह भी एक ही शते पर कि 
सेरे कारण तुम्हें किसी तरह का भी सङ्कोच न हो । 
ख़फ़ा न होना, और न यही समझना कि मैं चिद 
कर जली-कटी बातें लिख रहा हूँ । किससे चिद्गा, और 
किस मुँह से जली-करी बातें करूँगा ? जो कुछ ऊपर 
मैंने लिखा है वह केवल तुम्हारी हितचिन्ता के वश में 
होकर ही लिखा है, तुम मानो या न मानो। प्रेम को 
लोग अन्धा कहते हैं, रेकिन उसके इस अन्घेपन को 
वह टीक-ठीक समक नहीं पाये हैं। उनकी बुद्धि में, वह 
स्वार्थ और वासना से मदान्ध होकर परहित-अ्रनहित 
को देखने की शक्ति गँवा बैठता है। इसलिए वह उसे 
अन्धा कहते हैं । परन्तु यह तो प्रेम का उपहास करना 
है । यह प्रेम नहीं-ख़ालिस घुतपरस्ती है, क्षणिक रूप- 
यौवन को भोगने की सर्वप्राहिणी लालसा-रूपिणी 
ज्वाला है। इसी को कामुकता की मदान्धता समझना 
चाहिए । सच्चा प्रेमी तो प्रेमिका के प्रेम में इतना इब 
जाता है कि उसे अपना या अपने स्वार्थ का कुछ ख़याल 
भी नहीं रहता-- 
“जब में था तब तुम नहीं, अब तुम हो मैं नाहिं । 
प्रेम-गली अति साँकरी, या में दो न समाहिं ॥? 
कबीर के दोहे को उलट कर, ऊपर का उद्धत 
रूपान्तर जो मैंने दिया है, वही सच्चे प्रेम का असली 
मन्त्र है । ठीक है, क्योंकि-- 
“लाली देखन में गई, में भी हो गई लाल ।” 
क्यों ऐसा होता है ? इसलिए कि -- 
“लाली मेरे लाल की, जहँ देखो तहँ लाल ।” 
अतएव कबीर के शब्दों में सच्चे प्रेमी की यही चाह 
रहती है कि वह अपना शीश काट कर प्रेमिका के चरणों 
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पर अपित करने के लिए सदा ही तैयार रहे--तन का 
शीश नहीं, किन्तु अपने स्वार्थ के शीश को जो काट 
डाले, वही इस पथ का पथिक बन सकता है, क्योंकि-- 
“यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि । 
सीस काटि भुइँ में धरै, तब पैठे घर माहिं ॥ 
सीस काटि भुइँ में धरै, तापर राखै पाँव । 
दास कबीरा यों कहै, ऐसा होय तो आव ॥” 


तभी तो मन्सूर ने सूल्ली पर से चिल्ला कर प्रेमियों 
को ललकारा था :-- 


“चढ़ा मन्सूर सुली पर, पुकारा इश्क़बाज़ों को । 


` यही है बाम का जीना, वह आये जिसका जी चाहे ॥” 


प्रेम सचमुच अन्धा है। उसे अपने बनने-बिगड़ने 
की कुछ भी चिन्ता नहीं रहती। अपना सवैस्व लुटाने 
ही में उसे परमानन्द मिलता है; अपने को खोकर ही 
वह प्रेमिका के हृदय का अधिकारी बन सकता है प्रेम 
जहाँ क्षमा का नाम है, वहाँ वह त्याग की अन्तरात्मा 
है। वेदना उसका खगा भाई और संयम उसका सहा- 
यक है। करुणा उसकी जननी है । सौन्दर्य का सहचर 
होते हुए भी, वह आत्म-विस्म्रुति का समूते अवतार है । 
बलिदान के लिए अपने को, अपनी इच्छाओं और काम- 
नाओं, अपने अरमानों र हसरतों को वह सदा समर्पित 
करने की टोह में रहता है। उसमें वासना तो केवल 
इस बात की बच रहती है कि प्रेमिका के हित में कब 
अर कैसे वह अपने आपको मिटा सकता है। 'लला ला? 
का उसे ज्ञान मरणान्त भी नहीं होता । दिन-रात वह 
एक ही अचर रटा करता है, और वह अचर है,'दुद्दा दा! । 
तभी उसमें तन्मयता और तल्लीनता का होना सम्भव 
होता है। नहीं तो अधकचरा ही, पथ-अ्रष्ट होने के बाद, 
आप काम के पङ्क में फॅस कर वह ग्रेम, प्रेमिका और 
अपनी आत्मा को खो देता है। यही इस पथ के पथिक 
का बाना है, यही सनातनधर्म है, यही अनुभव-सिद्ध 
सत्य है । फिर, तुम्हें मेरी बात क्यों अटपटी मालूम हों ? 
अपने दिल से तो पूछ देखो। “अपने हिय से पूछिए, मेरे 
हिय की बात ।! 

जाने भी दो। हम दोनों को तो अपने आपसी 
झूगड़ों को तय करने के लिए, भगवान्‌ ने यदि चाहा तो, 
इज्ञारों अवसर अभी हाथ लगेंगे। तब आराम से बैठ 
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कर इनका निबटारा आसानी से कर लंगे। छेकिन इस 
समय तो काम की बातें ही में करना चाहता हूँ। में चाहता 
हूँ कि यदि हम दोनों को फिर सिलना है तो पारस्परिक 
सम्बन्ध के मूल सिद्धान्तों को तो समक लें । यदि तुम्हारी 
राय इन मामलों में मेरे मत से भिन्न है, तो में अपना ही 
दुर्भाग्य समझूँगा, तुम्हें दोष न दूँगा। लेकिन यह भी 
समझ लूँगा कि जीवन में तुम मेरे साथ क्रदुम पर क़दम 
बढ़ाना नहीं चाहती हो, किसी दूसरे ही मार्ग से और 
किसी दूसरे ही के साथ चलना तुम्हें अधिक पसन्द है । 
मैं रोऊँ भले ही, पर तुम्हें न कोसूँगा और न भला-बुरा 
ही कहूँगा । यही सोचूँगा कि यही क्या कस सौभाग्य की 
बात है कि कुछ चणों के लिए हम दोनों की जीवन-रेखाएँ 
सिल कर साथ-साथ चली । इसी की स्ति सुझे अपनी 
निराशा और विषम वेदना से हूक-टूक की हुई ज़िन्दगी 
को गुज़ारने में ढाढस बँघायेगी और पीड़ा में सुख की 
झलक दिखाई देगी । वह पीड़ा भी सुके प्यारी मालूम 
होगी, क्योंकि उसे तुम्हीं से मैंने पाया होगा । में कितना 
अभागी होऊँगा, यदि मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला 
उपालम्भ से दूँ. या इस उपहार को गले में पहन कर 
भौ तुम्हारी निन्दा कर कृतप्रता का भागी बनूँ। फिर, 
तुम यदि पीड़ा और वेदना का विष-प्याला पीने को 
दोगी तो “मान? से दोगी, और उसे पीकर में भी शङ्कर 
बन जाऊँगा, क्योंकि- । 
“मान सहित विष खाय के, सम्भु भये जगदीस । 
बिना मान अमृत पिये, राहु कटायो सीस ॥”? 
याद रखना देवि, “मान' में यदि तुम मुझे हटा भी 
दोगी, किन्तु मन से नहीं, तो भी में जगढीश” ही बना 
रहूँगा ; पर प्रेस-रूपी मान के बिना जिसे तुम रूप-सुध्वा 
पिलाओगी, वह बेचारा राहु की तरह जीकर भी अधमरा 
ही घूमेगा । इसीलिए फिर कहता हूँ, जिसे सन दिया 
उससे मान करना छोड़ दो और मानपूर्वक उसे अपना 
लो, उसके प्रेम की प्रार्थना को अङ्गीकार करने का 
परम अलुश्रह करो। मान की भी इद होती है । बहुत 
सुला चुकीं, बहुत आज़मा भी लिया। सान को भूल 
जाओ, मन की ओर निहारो। भन का अन्तर निकाल 
कर मेरी बिनती का और अपने हृदय की गोहार 
ER मान करो। नेह की नीति बतो, अनीति को छोड़ो, 
आर नर में जहाँ नारायण की पूजा करती हो, वहाँ 
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नारायण में नर का अपमान करना न सीखो । मनुष्य 
यदि आत्मा है तो उसके तन भी है। न वह विशुद्ध 
आत्मा है, और न निरी हाइ-मांस की लोथ ही है। 
जैसे सितार में सङ्गीत और पुष्प में सुगन्धि है, चाँद 
में चाँदनी और दीप में प्रकाश है, वैसे ही तन में 
आत्मा है। दोनों ही का इस जीवन में अभिन्न संयोग 
है, और आत्मा का आत्मा से पूर्ण सम्मिलन तभी 
सम्भव है, जब मन ओर तन के झूठे भेद को सुला कर 
दुरदृमनीय उत्कण्ठा दोनों को तन्मयता की सिद्धि की 
ओर दुत गति से बढ़ने के लिए आकुल कर दे । वियोग 
की तीव्रता संयोग की पूर्णता को सूचित करती है । यदि 
यह ठीक है तो फिर नाराज्ी किस बात की ? 

बहुत से लोग निरिन्द्रिय प्रेम का ढोंग रचने हैं । 
श्रीस के प्रसिद्ध दाशेनिक प्लैटो ने इस तरह की प्रीति 
पर बहुत कुछ लिखा है। इसीलिए इसका नाम प्लैटानिक 
प्रेम पड़ गया है । लेकिन हमें यह न भूलना चाहिए कि 
जिस देश और युय में प्लैटो का जन्म हुआ, उसमें युवकों 
के रूप-लावण्य को, युवतियों के सोन्दर्य से, अधिक 
महत््व दिया जाता था । हिजड़ा-पन्थियों की उसी समय 
से संसार में काफ़ी आवभगत रही है। विशिष्ट आत्माएँ 
अनादि काल से मनुष्य के जामे को पांप का धाम मानती 
चली आई हैं। इसीलिए उन्होंने वे उम्र तप निकाले, 
जिनका हाल पढ़ कर रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं । 
परन्तु यह कितने अचरज की बात है कि ऐसे ही पुरुष 
भगवान की भक्ति में भी अग्रगण्य हुए हैँ--उसी भगवान 
की, जिसने विश्व की अनन्त सुन्दर विभूतियों के साथ- 
साथ नर-तन की भी रचना की और उसी में अपने अंश 
का आत्मा के रूप में निवास कराया । प्रभु की प्रसुता 
का बखान करने वाले ही प्रभु की बनाई हुईं एक वस्तु 
का इतना घोर अपमान करें और उस पर भी उसकी 
अनन्त पवित्रता और अभिज्ञता की दुहाई दें--यह 
आसानी से समझ में नहीं आता । जिन्होंने संसार को 
छोड्ने पर अधिक ज़ोर दिया है, उन्हें भी रूप-लावण्य 
के प्रलोभन का भूत रात-दिन इतना सताता रहा कि वे 
उससे भागने ही में, अपनी सारी शक्ति को खर्च करने में 
लगे रहे । 

सच तो यह है कि मनुष्य-तन न पबित्र हे और 
न अपवित्र, जैसे प्रकृति के सारे पदार्थ न पवित्र और न 


® 
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अपवित्र होते हैं। उनके उपयोग का ढङ्ग उन्हें पवित्र 
या अपवित्र कर देता है। कामी का शरीर अपवित्र 
इसलिए माना गया है कि उसका अनुचित कामों में 
उपयोग होता है । लेकिन पतिवता के शरीर पर कबीर- 
दास के शब्दों में में तो वारों रूप करोड़”, चाहे वह 
कितना ही मैला-कुचैला क्यों न हो! तन तो उस लोहे 
की तरह है, जिसमें पूजा का पानी एक भक्त भर कर 
अपने आराध्य के चरणों में चढ़ाता है। जितना ही उस 

भक्त की श्रद्धा प्रगाढ होगी, उतना ही अधिक वह उसे 
माँज-माँज कर चमकायेगा और उसे शुद्ध रखने की चेष्टा 
में रत होगा । तन मन्दिर है, जिसमें आत्मा का निवास 
है । जितनी ही उच्च और उज्ज्वल आत्मा होगी, उतनी 
अधिक शुचिता और पवित्रता का उसे ध्यान रहेगा। 
कौन पूज्यदेव के स्थान को निरन्तर साफ़ न रखना 
चाहेगा ? स्वस्थ मन और प्रेम में पगी आत्मा जिस तन 
में होगी, वही तन कान्ति, छुचिता और निर्मलता का 
आकर होगा । उसमें वह अपार कान्ति होगी कि देखते 
ही लोगों का हदय उसकी ओर आपसे आप खिंच जाता 
है । इसीलिए कामी जहाँ कुत्ता-पन्थी होता, वहाँ पति- 
ब्रता के शरीर को यदि पापी छू ले तो वह “भस्म! हो 
जायया | लेकिन सती के तन पर उसके प्रेम-पात्र का 
अनियन्त्रित अधिकार है। 


ऊपर जो मैंने कहा है, उससे यह बात तो स्पष्ट है 


पर नियन्त्रण होना आवश्यक है। इसी का बाम संयम 
है, इसको लोग कायिक शुद्धता के नाम से पुकारते हैं । 
जिसने प्यार किया, किसी से नेह लगाया, उसके लिए 
यह असम्भव है कि वह कुत्ता-पन्थ का मुरीद बने | 
उसके लिए प्रणय का बत उस महायज्ञ के समान है, 
जिसमें आत्मा अपने दोषों, कामनाओं और कमज्ोरियों 
की आहुति चढ़ाता और अपने “सीस' को काट कर 
अपने स्वार्थ की बलि देता है। जो इस अझ्नि-परीच्षा 
में पूरा न उतरेगा, वह प्रेम के मन्त्र का न तो अधिकारी 
है और न उसका प्रीति के लोक में प्रवेश करने का 
कुछ हक़ । 

मेंन तो कुत्ता-पन्थी हूँ और न हिजडा-पन्थी । 
जैसा में अपने पहले पत्रों में कह चुका हूँ, में तो माध्य- 
सिक मार्ग का अनुगामी हूँ। न तो सुके तन से घृणा है 
ओर न में सन को तन से इस जीवन में भिन्न समानता 
हूँ । मेरी सम्मति में जहाँ सच्चा प्रेम है वहीं सच्चा संयोग 
है--वही सच्चा विवाह है । जिसे मन दे उसी को तन दे । 
दो तनों का मिलन, सन में अन्तर होते हुए, आत्मा के 
प्रति विश्वासघात है, अन्तज्योति का घोर अनादर है । 
यह विशुद्ध अनाचार है, नग्न व्यभिचार है; आत्मा की 
हत्या और पाप की अर्चना है। जो इस रास्ते पर 
चलेगा, वही अपने आपको इस लोक और परलोक में 
दुःख और पश्चात्ताप का पाहुन बनायेगा । 


कि शरीर का आत्मा पर नहीं, किन्तु आत्मा का शरीर ( अपूण ) 
€७ €७ डे 
जलकण ! 
भन शससर” 


[ श्री० गुलाबग्रसन्न शाङ्खाल ] 


घुँघल्ली सन्ध्या में देखी 
चन्द्रोदय की अगवानी ; 
दुख की असीमता ही में | 
सुन सका शान्ति को बाणी । . 


जब स्रदुल सृत्यु-चुम्बन में, 

मैंने जीवन पहिचाना, 
रोरब या स्वग--मुझे क्या ? 

मैंने तो तुमको जाना ! 


छु को सङ्घद्या ु 


2. Rr 


स्कः [ श्री० भारतीय ] ४७ 


मि सेज़ जायसवाल अपने 'वाड़ोब अलमारा” के 
सामने खड़ी वेश-विन्यास में व्यस्त थीं । कभी 
यह साड़ी पहनती, कभी वह साड़ी पहनती । एक-एक 
कर डाॉर ( दराज़ ) में रक्खी रेशमी, सूती, बनारसी 
जरी की, मख़मली किनारेदार, अनेक स्टॉइल और 


न छ, 
दै 
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अन्त में वे हताश होकर कुरसी पर बैठ गईं । 
उनकी दृष्टि उत्सुकता से घड़ी पर पड़ी। 


रङ्ग-विरङ्ग की सभी साड़ियाँ पलँग पर बिखर गई । 
पर मिसेज्ञ जायसवाल उनमें से [mere भी चुन न सकीं। 
अन्त में वे हताश होकर कुरसी पर बैठ गई । उनकी 
इष्टि उत्सुकता से घड़ी पर पड़ी । अभी दो बजने में कुछ 


EE 


MI 


मिनिट शेष थे । ज्यों-ज्यों घड़ी की सुई आगे बढ़ती थी, 
उनकी व्याकुलता भी बढ़ती सी जान पड़ती थी । 

“सामू !' “सामू !? उन्होंने ज़ोर से पुकारा और 
तुरन्त ही एक अधेड़ देहाती नौकर दचे-पाँव कमरे में 
दाखिल हुआ । 

“देखो”-मिसेज् जायसवाल ने पूछा-- 
“साहब आ गये ?” | 


“अभी तो नहीं”--धीरे से उत्तर मिला । 

मिसेज्ञ जायसवाल स्वगत कहने लगीं-- 
“वाह ! क्या आदमी हैं ? रोज़ दो-डेढ़ बजे 
कोर्ट से आ जाया करते थे, आज न जानें कहाँ 
अटक गये? बस गये होंगे सिस्टर शर्मा के 
यहाँ और उन्हें करना ही क्या है? सुबह 
देखो, शाम देखो--जब सौक़ा मिला, उन्हीं के 
यहाँ डटे हैं। इन्हें न कुछ अपने 'पोज्ीशन? 
का ध्यान है, न मेरे कहने का कुछ ख़याल। 
खेर, आज मैं ही कया, अगर उन्हें टीक न 
किया । देखो सामू ! जल्दी से तुम रसोई का 
सामान आदि निकाल लो । सुरे बाहर जाना 


है। देखो, जल्दी करो। बस सिफ आधा 
घण्टा हे ।” 


सामू “जो आज्ञा? कहता हुआ अपने काम 
पर चला गया। मिसेज्ञ जायसवाल फिर अपने 
वेश-विन्यास में लगीं । 

आख़िर एक नई, अभी हाल ही की, 
स्वदेशी प्रदुशिनी से ख़रीदी “लेटेस्ट स्टॉइल” 
( नये तज्ञं ) की साड़ी उन्हें पसन्द आ गई । 
झट उसे पहन कर आइने के सामने खड़ी 
हो गई । देखा तो रूप पसन्द आया। 
कैसा सुन्दर किनारा है! आँचल तो ऐसा शायद ही 
कृब के किसी सदस्या ने देखा हो। उस रङ्ग का दूसरा 
जोड़ा मिलना असम्भव है। आज तो मैं मिसेज श्रीवास्तव 
को छुकाऊँगी-वे अपने मन में सोचने लगी । उनके 


माच, १९३४ ] 
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प्रौढ चेहरे पर रूप-गविता की सुस्कुराहट दौड़ गई । साडी 
पहन कर उन्होंने बोडिस कसा, फिर “टु-मैच” जम्पर 
डाट कर वे एक बार फिर आइने के सामने आ खड़ी 
हुईं । दुष्ट आइना उनके हृदय के भाव को समभने में 
असमर्थ था । मुँहफट, अप्रिय-सत्य-चक्ता की भाँति उसने 
उनके हृदय को पहुँचने वाले आघात की तनिक परवाह 
न की और आख़िर सिसेज्ञ जायसवाल 
को अपने कपोलों पर पड़ी झुरियाँ दिख- 
लाई ही दीं। हा! यदि यह काँच का 
दुष्ट डकड़ा कहीं सजीव होता, तो जानें 
आज उसकी क्या दुर्गति होती । मिसेज्ञ 
जायसवाल ने अपना सुख देखा, झुरियाँ 
देखीं, उन्हें विश्वास न हुआ । हाथ से 
टटोल कर उन्होंने देखा, कपोलों के चर्म 
को खींच कर परीक्षा की, परन्तु फिर भी 
असत्य की मधुर आशङ्का बनी ही रही 
और बार-बार की परीक्षा ने उनके 
सन्दिग्ध हृदय में सन्देह उत्पन्न ही कर 
दिया । धीरे-धीरे उनकी असत्य की 
्राशङ्का लुप्त होने लगी । सत्य की 
समीक्षा ने उनकी भूली इई आत्मा को 
धक्का पहुँचाया । वे अपने उपर भज्ला 
उठी । भाग्य और वयस को दोषी समभ 
वे ज्ञण-भर के लिए निविचार हो गई । 
फिर अपने को सँभाल कर “पाउडर- 
बॉक्स? निकाला और 'पफ्र' लेकर फिर 
उसी स्थान पर दर्पण के सामने जा खड़ी 
हुईं । एक, दो, तीन “पफ” के स्पर्श से 
चेहरा कुछ का कुछ हो गया। चाटुकार 
दपंण भी मानों प्रसन्नता से खिल पड़ा । 
मिसेज्ञ जायसवाल अपने अहुत रूप को 
देख क्षण भर के ल्लिए खी-सुलभ लज़ा के आवेश में आ 
गई और दूसरे ही क्षण आत्म-तुष्टि की झुस्कुराइट उनके 
होंठों पर दौड़ गई । 
घडी देखी तो उसमें तीन बजने वाले थे। अभी 
तक मोटर नहीं आई ! मिसेज्ञ जायसवाल का चेहरा 
तमतसा उठा । वे बरामदे में पहुँच, सड़क की ओर देखने 
 लगीं। कहीं किसी का पता नहीं था। सोचने लगीं, 


[a 


“ताँगे पर चली जाउँ । पर वाह ! ताँगे पर क्यों जाने 
लगी ? रोज़ तो मोटर पर जाती थी ओर आज में ताँगे 
पर अपनी अद्‌ कराने जाऊँगी !” उन्हें साहब पर झछा- 
इट आ रही थी। रोज़ दो बजे तक आ जाते थे, आज 
जानें क्यों अटक गये । इस तरह मेरा काम न चलेगा । 
वे सोचने लगीं, आते ही में कहुँगी-- अगर आपको 


“पफ्र' के स्पशे से चेहरा कुछ का कुछ हो गया । चाटुकार 


दपण भी मानों प्रसन्नता से खिल पड़ा। 


इसी तरह घूमना है तो अपने लिए एक दूसरी मोटर 
ख़रीदिए। मैं अपना “कार? आपको नहीं दे सकती। 
आख़िर मुझे भी तो कहीं आना-जाना रहता है ।” 

इतने में मोटर का 'हॉन? सुनाई पड़ा । “हैं! है 
तो यह वही आवाज़ ।” मिसेज्ञ जायसवाल ने पहचान 
लिया। उसके आने की प्रतीक्षा न कर वे तुरन्त अपने 
'डूसिङ्ग रूम! में पहुँची और अपने वेश को फ़ाइनल दच्‌ 


लल 
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उन्हें ठीक ३ बजे पहुँचना था । उन्होंने अब व्यर्थं समय 
गँवाना उचित न समझा । 

नौकर ने सोटर को पोंछ-पाँछ कर ठीक किया। 
लड़के पहले ही से उसमें जा बैठे थे । मिसेज्ञ जायसवाल 
मे पहुँच कर देखा, तो आग-बबूला हो गई । “में इनको 
लेकर कहाँ जाउँगी । यह भी अच्छा बखेडा है ।” साहब 
की ओर देख कर उन्होंने कहा--“लीजिए, इन्हें आप 
सँभालिए । मैं इन्हें कहाँ गले में डाले फिरा करूँगी ।” 

मिस्टर जायसवाल ने हँसते हुए बच्चों को मोटर से 
उतारा और समझा-बुझा कर चुप किया। 


सिसेज्ञ जायसवाल मोटर में जा डटीं। सामू ने 
उनके 'टेरियर! कुत्ते को ले जाकर उनकी बराल में बैठा 
दिया । इञ्जन 'स्टाट! हो चुका था। सामू ने पूछा-- 
“मुझे क्या हुक्म होता है !” 


[ वर्ष १२, खण्ड १, संख्या ५ 


मिसेज़ जायसवाल ने क्षण भर सोच कर, सोंटर का 
“हॉने! दुबाते हुए कहा--“देखों, बाग में से अमरूद 
आदि तोड़ कर साहब को जलपान करा देना--और- 
ओर मैं शायद 'झब! से देर में लौदूँ--ज़्यादा से ज़्यादा 
बारह या एक बजे रात तक आ जाउँगी- तुम मेरे खाने 


का इन्तज्ञाम न करना--समझे ! पर साहब को आलू 


का चोखा और खिचडी बना कर खिला देना। और 
देखो, मेरे टॉमी ( कुत्ते) के लिए दूध और रोटी रख 
देना, भूलना मत ।” 

मोटर “पो” 'पों? करती हुईं बँगले से बाहर होगई। 
मिस्टर जायसवाल रोहाँसे बच्चों को लिए मोटर का 
प्रस्थान देख रहे थे । उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक 
थी, सानों कोई शिक्षक अपने शिष्य की सफलता पर 
अपने को धन्य समझता हो । 


दे दे 


रा 
अन्तर की आह 
— = 
| श्री चन्द्रनाथ मालवीय, “वारीश” ] 
छुओ न मेरे तन को बह कर, 


हे बसन्त के सरस समीर । 
धीर न घर सकती हूँ अब तो, 

ओर न अधिक बढ़ाओ पीर ॥ 
उर की जलती ज्वाला में प्रति, 

पल जलती रहती हूँ में । 
सह तो बहुत चुकी हूँ फिर भी, 

अनुदिनि सब सहती हूँ मैं ॥ 
मेरे लिए जगत है सूना, 

कष्ट बनाये गये सभी । 
सुख से है सम्बन्ध न मेरा, 

दुख से विमुख न हुई कभी ॥ 


दिन प्रति-दिन सहना दुख दूना, 

सूना है मुझको संसार । 
रोना ही रोना तो है इस, 

निराधारिणी का आधार ॥ 
जग में वैभव जो बिसरे हैं, 

वे हैं बस दुख-मूल मुझे ॥ 
सुख से फूले ये बसन्त के 

फूल हुए है शूल मुझे । 
जग में फैलाता प्रकाश रवि 

प्रतिदिन पूणं उद्य होकर । 
अन्धकार ही अन्धकार छाया 

मेरे उर के अन्तर ॥ 


७७ Es 
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सी देश के उन्नतिशील होने कीं 
जाँच कई उपायों से की जा 
` सकती है । इनमें से एक निश्चया- 
त्मक उपाय यह है कि हम इस 
बात का पता लगाएँ कि वहाँ 
बच्चों के साथ किस प्रकार का 
व्यवहार किया जाता है । 
आदिकालीन युग के लोग 
[ hed अपने बच्चों की तरफ़ से उसी 
तरह लापरवाह रहते हैं, जिस तरह अपनी खेती की 
तरफ़ से। वे इन दोनों विषयों में अत्यन्त कम प्रयल 
करते हैं । वे खेत में मामूली तौर पर हल चला देते हैं 
और उसमें बीज को किसी तरह डाल देते हैं, फिर 
चाहे वह उगे या नष्ट हो जाय। जो घास-पात खेत में 
उत्पन्न हो जाता है और अनाज के पोधों की अपेक्षा 
भी शीघ्रता से बढ़ता है, उसको हटाने की भी ख़ास 
तौर पर कोशिश नहीं. की जाती । प्रायः इस निरथक 
और हानिकारक घासपात को योंही छोड़ दिया जाता है 
आर वह अनाज को, जो मनुष्यों ओर पशुओं का प्राणा- 
धार है, नष्ट कर डालता है। 
इसी प्रकार बच्चों को भी जैसे वे चाहें बड़े होने. 
को छोड़ दिया जाता है। उनकी अवस्था वास्तव में 
चासपात की सी ही होती है। उनको यह बतलाने की 
कोई विशेष चेष्टा नहीं की: जाती कि वे किस प्रकार 
जीवन का अधिक से अधिक सदुपयोग कर सकते हैं । 
वे जो कुछ सीखते हैं, उसका अधिकांश नक़ल'करके ही 


सीखते हैं। उनकी विचार-शक्ति की वृद्धि करने अथवा 


सृष्टिकर्ता ने उनको जो शक्तियाँ प्रदान की हैं, उनको 
विकसित करने की बस नाममात्र की चेष्टा की जातो है। 


पर जो राष्ट्र सचमुच उन्नतिशील हैं, वे इस ढङ्ग से. 
काम नहीं करते । वे बच्चों को अपनी सबसे बड़ी 


सम्पत्ति समझते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि एक बुद्धिमान 
जाति के लोग अपनी खानों को, जिनमें से बहुमूल्य 
रल, सोना, चाँदी आदि निकाला जाता है; ज़मीन को 
जिससे अनेक प्रकार के अन्न की फसले अथवा बहुमूल्य 
जङ्गलो पैदावार प्रात होती है; मवेशी को, जिनके बिना 
हमारा जीवन भार-स्वरूप होता तथा मछलियों से भरे 
हुए नालों को,.जोकि मनुष्य के लिए भोजन प्रस्तुत करते 
हैं और भूमि के लिए खाद प्रदान करते हैं, बड़े महत्व 
की इष्टि से देखते हैं। पर इन पार्थिव वस्तुओं में से 
किसी का मूल्य इतना अधिक नहीं लगाया, जाता 
जितना कि बच्चों का । 

वास्तव में: बच्चों को कच्चे माल की तरह समना 
चाहिए, जिससे राष्ट्र में उत्पन्न होने वाली कमी की पूति 
की जाती है। यदि यह कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में 
प्राप्त न होगा ओर अच्छी क्रिस्म का न होगा, तो राष्ट्र 
निर्बल पड़ जायगा । यहाँ तक कि उसका नाश हो 
जाना भी असम्भव न होगा। अथवा इससे भी अशुभ 
परिणाम यह होगा कि अन्य राष्ट्रों की इष्टि में वह हेय 
हो जायगा। इसके विपरीत अवस्था में राष्ट्र की शक्ति 
बढ़ेगी, वह सम्ूृद्धिशाली बनेगा और ज्ञान, चरित्र तथा 
अध्यात्म-सम्बन्धी गुणों की ऐसी उन्नति होगी, जिससे 
उसका यश संसार भर में फेज्ञ जायगा । 

किसी भी राष्ट्र में जितने प्रकार के दुःख और कष्ट 
देखने में आते हैं, प्रायः उन सबका प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्य्च कारण इस अमूल्य जीवित निधि के प्रति 
उपेक्षा ही है। इसके विपरीत किसी भी राष्ट्र की प्रतिष्ठा 
का वास्तविक कारण भी बच्चों की शिक्षा के लिए किया 
गया सफल प्रयत्न ही होता है। यह शिक्षा प्रथम घर 
में ही दी जारी है और फिर भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षाः 
संस्थाओं में, जिनका सञ्चालन और निरीक्षण जनता 
द्वारा किया जाता है। इन शिक्षा-संस्थाओं का उद्देश्य 
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. कारण भीषण कष्ट उठाने पड़े थे । पुरुष, स्री और बच्चे 


राष्ट्र के उन छोटे नागरिकों की मानसिक, शारीरिक और 
आत्मिक उन्नति करना होता है। 
& ® झे 

जन-संख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बेलजियम एक 
बहुत ही छोटा सा राष्ट्र है। पर बच्चों के पालन के 
सम्बन्ध में वहाँ के निवासी बहुत आगे बढ़े हुए हैं । इस 
सम्बन्ध की कितनी ही बातों में तो वे अनेक विशाल और 
अधिक सम्यद्धिशाली देशों की अपेच्षा भी अग्रसर हैं । 
बच्चों के पालन के सम्बन्ध में बेलजियनों की उन्नति- 
शीलता गत महायुद्ध के समय से विशेष रूप से प्रकट 
होने लगी है। वास्तव में जर्मनी वालों का बेल्लजियनों 
के साथ किसी तरह का झगडा न था। पर वे अपने 
पश्चिमवर्ती शत्रु फ्रान्स के ऊपर बेल्जियम को पार 
करके ही चढ़ाई कर सकते थे। | 
_ विशाल जर्मन-वाहिनी के सम्मुख बेलजियन सेना 
की कोई गिनती न थी। इसलिए बेल्जियम वाले अगर 
चाहते तो अपनी नितान्त असमर्थता के बहाने जर्मनी के 
सैनिकों को अपने देश से होकर निकल जाने देते । पर 
उन्होंने अनुभव किया कि विभिन्न राष्ट्रों से, जिनमें जर्मनी 
भी सम्मिलित था, उनकी जो सन्धि है, उसके अनुसार 
वे ऐसा नहीं कर सकते, और यदि वे ऐसा करें तो इससे 
उनका सम्मान नष्ट हो जायगा। इसलिए वे जर्मनी के 
मुकाबले में डट गये । 

पर इस निश्चय का मूल्य उनको अत्यन्त भीषण रूप 
में चुकाना पड़ा । उनके देश का एक बड़ा भाग बिल्कुल 
बर्बाद हो गया । कितने ही नगरों का अस्तिव तक मिट 
गया। जहाँ पहले सड़के थीं, वहाँ ज़मीन में केवल गहरे 
और टेदे-सीधे गढ़े ही दिखलाई पड़ते थे। एक भी 
इमारत ऐसी न बची थी, जिसको किसी तरह की हानि 
न पहुँची हो। अधिकांश मकान, स्कूल, मनोरञ्जन के 
स्थान, गिर्जाघर और प्राचीन स्मारक, जिनको लोग प्राणों 
से भी प्यारा समझते थे, ईंट और पत्थरों के ढेर बन 
गये। संग्राम के समाप्त होने के कुछ ही समय पश्चात्‌ मुझे 
इस नष्ट भूभाग की यात्रा करने का अवसर मिला था, 
और में वहाँ बहुत घूमा-फिरा था । मैंने उसकी जो 
दुर्दृशा देखी, उससे मैं स्तम्भित सा हो गया । 

MV जा नाशकारी घटना का प्रभाव केवल निर्जीव पदार्थों 
पर ही नहीं पड़ा था। जीवित प्राणियों को भी उसके 


बे-घर-बार के हो गये थे और अपनी जान बचाने के 
लिए उनको जहाँ कहीं शरण मिल सकती थी, वहीं भाग 
कर जाना पड़ा था । 

इस समय बच्चों को बड़ी उम्र वालों की अपेक्ता 
कहीं अधिक कष्ट उठाना पड़ा । तोपों के निरन्तर वच्च- 
निनाद से उनके ज्ञान-तन्तु छिन्न-भिन्न हो गये। साधा- 
रण अवस्था में उनको जीवन-निर्वाह की जैसी सामग्री 
मिलती थी, वह बन्द हो गई। सब तरह की भोजन- 
सामग्री का मिलना अत्यन्त दुलंभ हो गया था। जो 
कुछ थोड़ी सी सामग्री मिल भी सकती थी, वह अत्यन्त 
निकृष्ट श्रेणी की होती थी और उसका मूल्य असम्भव 
रूप से अधिक देना पड़ता था । 

युद्ध का सप्रय बढ़ता गया और उसकी कठोरता 
अधिक होती गई । अन्त में ऐसा समय आ पहुँचा, जब 
कि बेलजियम के कुछ भागों में घोर दु्भिक्ष की सम्भा- 
वना दीख पड़ने लगी। उस समय यदि वहाँ वालों को 
देवी अनुम्रह की भाँति एक स्थान से विशेष सहायता 
न मिल जाती, तो लाखों व्यक्तियों को अकाल में ही नष्ट 
हो जाना पड़ता । बहुसंख्यक बच्चों को तो अवश्य ही 
भूखों रह कर जान गँवानी पड़ती । 

इस समय संयोगवश लन्द॑न में एक अमेरिकन 
निवास करता था, जिसका हृदय बड़ा कोमल था और 
जिसकी सङ्गउन-शक्ति बढी अपूर्व थी। उसका नाम 
हृबेटे हूवर था। उसका परिवार हॉलैण्ड से अमेरिका 
गया था। वे हॉलैण्ड के जिस भाग में रहते थे, वह 
बेलजियम के अकाल-पीड़ित भाग के पास ही था। 
दुर्भाग्यवश हूवर का बाप उसे निरा बालक ही छोड़ कर 
मर गया । इसलिए शिक्षा प्राप्त करने में उसे बड़ी करि- 
नाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपने सहपाठी 
विद्यार्थियों के मैले कपड़े इकट्ठा करके एक घोचीखाने 
में ले जाकर घुलवा देता था। इससे जो कुछ आमदनी 
होती थी, उससे वह अपनी पढ़ाई का खच चज्ञाता था । 
प्रकृति ने उसे केवल पुरुषार्थ और घैय के गुण ही नहीं 
दिये थे, वरन्‌ तीब्र बुद्धि भी प्रदान की थी। भारी 
कठिनाइयों को पार करके उसने खानों के इञ्जिनियर 
की परीक्षा पास कर ली और पहले चीन में तथा फिर 
आस्ट्रेलिया में जाकर काम किया । उसका भाग्य अच्छा 


[ वर्ष १२, खण्ड १, संख्या ५ 
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था और जिन खान-सम्बन्धी कामों में उसने हाथ 
लगाया, उनमें उसे करोड़ों रुपये की आमदनी हुईं । 
युद्ध-काल में हूवर एक बड़ी व्यापारिक कम्पनी का 
प्रधान था, जिसका मुख्य कार्यालय लन्दून में था और 
जिसकी खानें संसार के कितने ही भागों में अवस्थित 


_ बेल्जियम के नॉके नामक स्थान में निवल बच्चों के विशेष प्रकार के स्कूल की इमारत । सबसे नीचे के 
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गम्भीरता को , समझ कर इतनी आथिक सहायता दें कि 
लोगों का कष्ट दूर हो सके। उसकी सङ्गठन करने की 
योग्यता. और काय-शक्ति के फल से लाखों व्यक्तियों 
की प्राण-रच्षा हो गई । इसमें सन्देह नहीं कि कुछ समय 
पश्चात्‌ उसे अपने देश का जो सर्वोच्च दुर्जा! अर्थात्‌ 


खणड में प्रबन्ध करने वाले ऑफ़िस, शिक्षकों के कमरे, बालकों की भोजनशाला और पुस्तकालय है, _ 


जिसमें बहुत से सचित्र अख़बार और मासिक-पत्र रक्खे जाते हैं । ऊपर के खणडों में बच्चों 
` के रहने का होस्टल है। एक खण्ड वाली इमारतों में पढ़ाई का. कायं होता है। ` 


थीं । उस समय फ्रान्स और बेलजियम के उत्तरी भागों 
से, जिन पर जमेनी ने आक्रमण किया था, मनुष्यों ओर 
विशेष कर बच्चों के कष्टों की जो कथाएँ सुनने में आईं, 
उनसे हूवर की अन्तरात्मा विह्ृल होउटी। 

उसने मनुष्य जाति की अन्तरात्मा को जाग्रत करने 
का उद्योग आरम्भ किया, जिससे वे उपयुक्त अवस्था की 


( कापीराइट श्री० सेण्ट निहालसिंइ द्वारा सुरक्षित ) 


अमेरिका के राष्ट्रपति का पद प्राप्त हुआ, उसमें इस शुभ 
कमे का भी कुछ भाग अवश्य ही रहा होगा । | 
i & छ 

यद्यपि इस दैवी सहायता के कारण बेलजियम के 
हज़ारों बच्चे अकाल मत्यु से बच गये, पर उनको अभाव- 
जनित जो कष्ट उठाने पड़े, उससे उनकी देइ चीण और 
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मस्तिष्क निकम्मा हो गया.। अगर बेलजियम की जनता 
साधारण श्रेणी की होती, तो वह इन बच्चों को जैसे वे 
चाहते, बड़े होने को छोड़ देती | वह इतना ही कह कर 
सन्तोष कर लेती कि उनको जो कुछ हानि उठानी पड़ी 
है उसमें उनका कोई दोष नहीं है, वरन्‌ ईश्वर की मञ्गी 
से ही ऐसा हुआ है। 


पर बेलजियनों ने ऐसा विचार नहीं किया । दूरदर्शी 
पुरुषों और स्त्रियों ने अनुभव किया कि इस सङ्कट-काल 
में बच्चों को जो क्षति उठानी पड़ी है, उसकी पूर्ति करने 


~ 


के साधन उनके माँ-बाप के पास नहीं हैं । उन्होंने समझा 


कि इन बच्चों की शारीरिक और मानसिक उन्नति इस 
ढङ्ग से करने के लिए, जिससे वे अपने जीवन में युद्ध के 


कुप्रभाव का कम से कम अनुभव करें, सार्वजनिक रूप से . 


उद्योग किया जाना ही आवश्यक है । 


. इस उद्देश्य की पूति के लिए जिन उपायों का 
अवलस्बन किया गया, उनमें से एक था कितने ही 
स्कूलों का खोला जाना। इन स्कूलों में वे लड़के और 
लड़कियाँ, जिनको युद्ध के कारण हानि पहुँची थी, अपने 
अभिभावकों द्वारा भेजे जा सकते थे। वहाँ पर चुने हुए 
पुरुषों ओर खियों का एक दल उनकी देख-भाल करता 
था, और जब उनका स्वास्थ्य सुधर जाता तथा उनमें 
शक्ति आ जाती, तो उनको धीरे-धीरे इस प्रकार शिक्षा 
दी जाती, जिससे उनके ज्ञान-तन्तुओं पर किसी प्रकार 
का बुरा असर न पड़े । 

इन संस्था ओं की रचना सोच-विचार कर ऐसी की गई 
थी, जिससे प्रत्येक बालक की आवश्यकता की पूर्ति बिना 
कठिनाई के हो सके । उदाहरणार्थं कुछ बच्चों को 
समुद्र के किनारे खुले और चौरस मैदानों में रखना 
आवश्यक था । खारे पानी के ऊपर होकर श्राने वाली हवा 
र समुद्र के किनारे बालू में खेलना उनके स्वास्थ्य के 
लिए विशेष रूप से लाभजनक था। इसके विपरीत कुछ 
बच्चे ऐसे थे, जिनको यदि किसी ऊँचे स्थान पर, जो पेड़ों 
से घिरा हो, भेजा जाता तो अधिक लाभ होता। ये पेड़ 
देवदारु के हों तो यह विशेष उत्तम होता, क्योंकि आधु- 
निक चिकित्सा-सस्बन्धी आविष्कारों के अनुसार, इसका 
प्रभाव फेफड़े की बीमारियों से श्रसित व्यक्तियों के लिए 
बड़ा लाभदायक होता है । इस प्रकार समस्त बातों पर 


[ बष १२, खण्ड १, संख्या ५ 

विचार करके दूर-दूर के स्थानों में विशेष संस्थाओं की 

स्थापना की गईं ।. । ह 
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- मुझे अच्छी तरह याद है कि किस प्रकार संयोग- 
वश मैं एक ऐसे स्कूल के पास जा पहुँचा । इन दिनों 
में बेलजिथमं के पश्चिमोत्तर भाग में अवस्थित ब्रजेस 
नामक स्थान में रहता था। वहाँ से एक दिन नॉके 
नामक स्थान को गया, जो समुद्र के किनारे सैर करने 
की जगह है। घूमने की इच्छा होने पर मैं बिना किसी 
उद्देश्य के समुद्र के किनारे-किनारे चला । 


में बहुत दूर नहीं गया था, कि मेरा ध्यान एक 
खेलने के मैदान में गड़े हुए बहुत से कूलों की तरफ़ 
गया, जो लकड़ी और लोहे के सुन्दर रँगे हुए ढाँचों में 
टँगे हुए थे। यह मैदान कई एकड में फैला हुआ था 
ओर कई हिस्सों में बटा था। इसके चारों तरफ़ फूलों 
की क्यारियाँ और बेलें लगी हुई थां, जिन्हें देखने से 
स्पष्ट जान पड़ता था कि ये हाल ही में लगाये गये हैं । 
इस मैदान में बच्चों के खेलने और मनोरञ्जन की प्रत्येक 
सामग्री मौजूद थी । 


उसमें प्रत्येक प्रकार के झूले थे। एक रस्सी को 


_ छाडी टँगी हुई धन्नी से लटका कर उस पर तरते का 
_ डुकड़ा रख कर भूले जाने वाले साधारण कूले से लेकर 


नाव की आकृति तक का झूला, जिसमें दो या चार 
आदमी आराम के साथ बैठ सकते हैं, वहाँ मौजूद था । 
एक खम्भे के उपरी सिरे से रस्सियाँ लटकी हुई थीं, 
जिन्हें पकड़ कर बच्चा तब तक चारों तरफ़ कूल सकता 
था, जब तक उसका सर चक्कर न खाने लगे। वहाँ 
ऐसे भी घूमने वाले झूले थे, जिनमें कितनी ही रस्सियाँ 
लटकी हुई थीं और जिनको पकड़ कर कितने ही 
बालक एक साथ झूल सकते थे। एक खम्भे में लटकी 
हुई रस्सी में बड़ी-बड़ी गाँठें लगी हुईं थीं, जिनके द्वारा 
साहसी बालक ऊपर चढ़ सकते थे। वहाँ रस्सी की 
सीढ़ियाँ भी लटकी हुई थीं, जिनके द्वारा बालक ऊपर 
चढ़ सकते थे ओर सीढ़ी को भी समेटते जा सकते थे 
और अन्त में खम्भे के ऊपर लगी छड़ के उपर बैठ सकते 
थे। एक जगह कितनी ही झाडी छड़ें उँची-नीची लगी 


हुई थीं, जिन पर कूद-कूद कर बालकों को दौड़ना पड़ता . 


= 


न 
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था। वहाँ टेनिस और बैडमिण्टन खेलने के मैदान भी 
बने थे । एक सीमेण्ट का बडा चबूतरा रबड़ की गेंद को 
थपकी मार कर डछालने के लिए बनाया गया था । एक 
दूर के कोने में चार-पाँच फ्रीट ऊँचे खम्भों पर प्रसिद्ध 
खिलाड़ियों के, जैसे चाली चेपलिन, बहुत से चेहरे मुँह 
फाड़े हुए बने थे । इनमें होकर बालक गेंद फेंकते थे और 


उसकी सुव्यवस्था और उसकी स्वच्छता की सराहना 
करता रहा । . पड ही 

- मुझे आश्रय हुआ कि वह खेलने का मैदान सूना क्यों 
है। वहाँ पर कोई ऐसा साइनबोडं भी न था, जिससे 
सालूस हो सकता कि वह स्थान सार्वजनिक है या नहीं, 
आर वह किस समय खुलता है और कब बन्द होता 


नॉके के तिरोष स्कूल के बच्चे संस्था के खेलने के मैदान मे मनोरञ्जक व्यायाम द्वारा स्वास्थ्य और 


दा शक्ति सञ्चय कर रहे हैं। | [ 


इससे उनको एक ही समय में आँख आर हाथ से काम 
करने और दिशा-ज्ञान का अभ्यास होता था । 

. बालकों के इस स्वर्ग को देख कर, जिसंके समान 
स्थान मैंने संसार में पहले कभी कहीं नहीं देखा था 
मुझे बड़ा कोतूहल हुआ । मैं कुछ समय तक बाड़े के 
बाहर खड़ा रहा और खेलने की इस रङ्ग-विरङ्गी सामग्री 


( कापीराइट क्षी० सेशट निहालसिंद दारा सुरक्षित 


है। जहाँ में खड़ा था उसके पास ही एक छोटा-सा 
दरवाज़ा था। उसे खुला देख कर में भीतर घुस गया 
अर मैदान का निरीक्षण करने लगा । मैंने केमरा से 
वहाँ के दो-तीन चित्र भी लिये । i डी 

. मुझे दिखलाई पड़ा कि मैदान के पास ही कम ऊँचे 
ओर सफेद रङ्ग के मकान बने हुए हैं, जो लम्बे और बन्द 


५९६ 
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बरामदों की तरह जान पड़ते थे। हर एक खिड़की के 
सामने गमले लटके हुए थे, जिनमें बेलें और सुन्दर फूलों 
के पौधे लगे थे। वहाँ पर लाल रङ्ग की इंटों की एक 
बहुत ऊँची इमारत भी थी, जिसमें पहले खण्ड से लेकर 
सबसे ऊपर के. खण्ड तक की प्रत्येक खिड़की के सामने 
फूलों के गमले रक्खे थे । वहाँ पर लाल और गुलाबी रङ्ग 
के “जरेनियम' के पौधों और उनकी सुन्दर हरितवर्ण पत्तियों 
को देख कर मुझे बिना कुछ पूछे-ताछे स्वभावतः ही यह 
विदित हो गया कि वहाँ पर किसी तरह का महत्त्वपूर्ण 
कायं होता है और जो व्यक्ति ऐसे मनोहर स्थान में 
रहते हैं, वे अवश्य ही सुखी और सन्तुष्ट होंगे । 


मैंने देखा कि लाल ईंटों के मकान के ऊपर कुछ 
बड़े-बड़े अत्तर लिखे हुए हैं। उनको मिलाने से यह 
शब्द बनता था:—‘Oeuvre nationale de L’En- 
18106! इसका अर्थ होता है--“बच्चों के लिए राष्ट्रीय 
रय्न ।” उसके नीचे फ़्लीमिश भाषा में भी कुछ लिखा 
था और मैंने अनुमान किया कि उसका मतलब भी यही 
है । यहाँ यह बतला देना भी ज़रूरी है कि बेलजियम 
में फ्रान्सीसी और फ्र्लीमिश--ये दो भाषाएँ बोली 
जाती हैं। र 

इन शब्दों से सारा रहस्य प्रकट हो गया। यह 
संस्था बेलजियम के बच्चों के लिए स्थापित की गई थी । 
सुझे इतना समय न था कि इमारत के भीतर जाकर 
जाँच-पड़ताल कर सकता, क्योंकि मुझे उसी रात को 
बुजेस लौट जाना था। तो भी वहाँ पर किस प्रकार 
बालकों के हित का ध्यान रक्खा जाता है और उनका 
कल्याण साधन किया जाता है, इसका एक चित्र मैंने. 
अपने मस्तिष्क के भीतर अङ्कित कर लिया । 


ध 20 छः 


कुछ दिनों के बाद इस रहस्य की भली प्रकार जाँच 
करने के उद्देश्य से मैं फिर नॉके पहुँचा । प्रधान द्वार 
पर पहुँच कर मैंने घण्टी बजाई। इसके उत्तर में एक 
फ़्लीमिश युवती बाहर आईं, जो सफ़ेद रङ्ग का स्वच्छ 
“एप्रम” पहने थी और जिसके सुनहले बाल बिना टोपी 
Fors: त । खुले हुए थे। वह मुझे एक छोटे से कमरे में ले गई 
आर चन्द मिनिट तक बैठने को कहा । इसके पश्चात्‌ 
वह संस्था के प्रधान को यह सूचना देने के लिए कि, एक 


दशक उससे बातें करना चाहता है, ऑफ़िस के भीतर 
चली गई । क क 

जिस मेज़ के पास में बैठा था, उस पर कितने ही 
चित्राधार रक्खे हुए थे। उनके पन्ने उलटने से मालूम 
हुआ कि उनमें बालकों के चित्र लगे हुए हैं। जिस 
बालक का चित्र दिया गया था उसका नाम, नाप और 
वज़न भी दज था । दीवारों पर चारों तरफ़ झूलों और 
'पैरेललग्राम' पर खेलते हुए, समुद्र-तट पर दौड़ते हुए 
अथवा समुद्र में स्नान करते हुए बालकों की तस्वीरें 
टॅगी हुई थीं। | र 

जब में इन चित्रों का निरीक्षण कर रहा था, एक 
श्वेतवसना महिला ने कमरे के भीतर प्रवेश किया । मैंने 
उसे बतलाया कि में एक पत्रकार हुँ । खेलने के मैदान 
में बालकों के स्वास्थ्यप्रद व्यायाम करने के सुप्रबन्ध को 
देख कर मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ है और में इस संस्था के 
सम्बन्ध में जो कुछ जान सकूँ, जानना चाहता हूँ । 
वह थोड़ी देर के लिए भीतर चली गई और अपनी एक 
सहदयोगिनी कायंकत्रीं को लेकर फिर मेरे पास आई । यह 
नवागन्तुका भी सफ़ेद पोशाक पहने थी और मामूली 
अङ्गरेज़ी बोल सकती थी । उसको मार्गदशिका के तौर 
पर साथ लेकर में संस्था का निरीक्षण करने चला । हम 
एक-एक कमरे को देख कर दूसरे में जाने लगे। इसी बीच 
में वह रमणी मुझे वतलाने लगी कि संस्था की स्थापना 
किस उद्देश्य से हुई है और उसमें किस प्रणाली से काम 
किया जाता है। सुरे मालूम हुआ कि यह स्थान बीमार 
बच्चों के लिए नहीं है, वरन्‌ केवल कमज़ोर बच्चों के लिए 
है। किसी बीमारी से असित होने के पूर्व हो वे इस 


संस्था में भेज दिये जाते हैं। उसने कहा--“'हम तुरन्त 


ही उनके शरीर के नवनिर्माण की चेष्टा करने लगते हैं । 


` हम उनके शारीरिक सङ्गठन को वास्तव में ऐसा सुदृढ़ 


बना देते हैं कि वह रोगों के कीटाणुओं के आक्रमण से 
आपनी रक्षा कर सकें।” ः 

४ मैंने उससे पूछा-इन बच्चों का निर्वाचन कैसे किया 
जाता है, वे कहाँ से आते हैं ; वे कितने समय तक 
यहाँ ठहरते हैं; उनके शिक्षक और परिचारिकाओं में किन 
गुणों का होना आवश्यक समझा जाता है ? कृपा करके 
यह भी बतलाइए कि आप लोग किस तरह से इस 
काम को करते हैं ? ... | 


y । 
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. मेरी मागंदशिका ने बतलाया--“बेलजियम देश करने की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो वह उसको 
हट नौ प्रान्तों में बैँटा हुआ है और सभी प्रान्तों के बालक इन विशेष संस्थाओं में से किसी एक में भेजने की 
इस स्कूल में आते हैं। वे केवल ग़रीबों के ही नहीं आज्ञा देता हे। इन संस्थाओं में उसकी शिक्षा पूर्ववत 
होते, वरन्‌ समाज की सभी श्रेणियों के बच्चे उनमें होती रहती है और इसके साथ ही उसकी शारीरिक 
| होते हैं। | | [ उन्नति की भी चेष्टा की जाती है, ताकि वह अन्य बच्चों 
| =. “उनको यहाँ पर वे डॉक्टर भेजते हैं, जिनको!शिक्षा- के समान स्वस्थ हो जाय । 


नॉके के विशेष स्कूल की शिक्षिका-नर्सों का एक समूह । इनको विशेष रूप से बालचर्या-सम्बन्धी ज्ञान और 
बालकों के प्रति प्रेम-भाव रखने की इष्टि से नियुक्त किया गया है । एक जानने योग्य बात यह है कि 
र ग्रे सब अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट हैं और इनको जो अत्यन्त उत्तरदायित्वपूणं कायं सोपा गया है, उससे 
 ' उत्पन्न होने वाले शारीरिक और मानसिक गुरु भार को सहन कर सकती हैं। 


( कापीराइट श्री० सेण्ट निहालसिंद द्वारा सुरक्षित ) 


| "७ विभाग ने नियुक्त किया है। इनमें से जब कोई डॉक्टर “साधारणतः जो बच्चे यहाँ आते हैं, चे छः और 
bs स्कूलों का नियमित दौरा करता हुआ किसी स्कूल बारह साल की उम्र के बीच के होते हैं। पर कुछ 
| में ऐसे किसी बच्चे को देखता है, जिसका स्वास्थ्य केवल पाँच या साढ़े पाँच वर्ष के भी होते हैं और 
उसको सम्मति में किसी इष्टि से साधारण की अपेक्षा तेरह-चौदह साल के भी होते हैं। पर ये अपवाद-स्वरूप 
हीन होता है और उसके लिए विशेष रूप से प्रय्न होते हैं। | र 
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“जैसे ही कोई बच्चा यहाँ आता है, उसके कपडे 
उतरवाकर उसको कीटाण-नाशक जल से घुलवा दिया 
जाता है। इसके पश्चात्‌ उसे  स्नान-गुह में ले जाते हैं 
आर सर से पाँव तक ख़ब मल-मल कर नहलाते हैं। 
उसे स्कूल की पोशाक पहिनाई जाती है। उसको जो 


श्यक होता है, तो उसको किसी प्रकार का विशेष भोजन 

दिये जाने की भी आज्ञा देता है” 
आगे चल कर मेरी मागंदशिका ने बतलाया किं 

इसके पश्चात्‌ बच्चा एक महिला के सुपुदं कर दिया जाता 


है, जिसे 173/10६71% कहते हैं । ये महिलाएँ बच्चों की 


` बेलजियम के ला पन्ने नामक स्थान के विशेष स्कूल की छात्राएँ एक इमारत के बाहर शान्तिपूर्वक खेल 
रही हैं। यह स्कूल विशेषतया स्कूलों की निबंल विद्याथिनियों के लिए स्थापित किया गया है। यह 
इमारत महायुद्ध के ज़माने में रिड क्रॉस! के कार्य के लिए असेरिकनों ने बनवाई थी । 


टोपी दी जाती है उस पर 0. \. 77. ये तीन अचरं 
कढ़े होते हैं । कन 

“उसकी ऊँचाई और छाती की नाप लिखी जाती 
0 नि । उसे तौला जांतां है । स्कूल का डॉक्टर ध्यानपूर्वक 
उसकी परीक्षा करतां है। वह निश्चय करता है कि बच्चे 
को कितने समय तक पढना चाहिए और यदि आव- 


( कापीराइट श्रीश सेण्ट निद्दालसिंह द्वारा सुरक्षित ) 


डप-मांता अथवा धात्री का कार्य करती हैं और इनकां 
चुनाव बड़ी सावधानी के साथ किया जाता है। वें सभी 
अत्यन्त धैयवती और श्रेष्ठ स्वभाव की होती हैं औरं 
उनको बच्चों की स्वास्थ्यःरच्षा के सम्बन्ध में विशेष रूप 
से शिक्षा दी जाती है। उनमें से प्रत्येक को बीस 
बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है और ये तमाम बच्चे 


YF 


A 
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जहाँ तक सम्भव होता है, प्रायः एक ही उत्र के होते 
हैं। वह उन बालकों के शयनग्रृह के पास के कमरे में 
ही सोती हैं ओर सिवा उस वक्त के, जब बच्चे पढ़ने को 
जाते हैं ओर जब उनका उत्तरदायित्व शिक्षकों के ऊपर 
रहता है, वे दिन-रात उनके साथ ही रहती हैं। . 
® & ह हक 

इन बच्चों को प्रातःकाल ६॥ बजे उठना पड़ता था । 
स्नान करने के पश्चात्‌ उनको श्वास-सम्बन्धी व्यायाम 
करना पड़ता था, क्योंकि अनुभव से मालूम हुआ है कि 
उनमें से अधिकांश ठीक ढङ्ग से साँस लेना नहीं जानते । 


काडंबोड और उदाहरण के खिलौनों से काम लिया जाता 
था। वे जो कुछ सीखते थे, खेल के रूप में सीखते थे। 
एक घण्टे की पढ़ाई के पश्चात्‌ लड़के स्कूल से चले 
आते थे । वहाँ से वे खेलने के मैदान में जाते थे और 
यदि मौसम अच्छा नहीं होता तो जिमनास्टिक हॉल में 
जाते थे । रास्ते में उनको एक प्याला दूध पीने को दिया 
जाता था। वे कुछ मिनिट तक व्यायाम करते थे। इस 
बात का पूरा खयाल रक्खा जाता था कि. व्यायाम की 
मात्रा उनकी शक्ति ओर आवश्यकता के अनुसार क्रमशः 
बढ़ाई जाय । उनको धात्री की दृष्टि प्रत्येक क्षण उनके 


ला पन्ने के स्कूल की छात्राएँ समुद्र के किनारे बालू में खेल. रही हैं। स्कूल की इमारत भी बराल ही में बनी है। 
( कापीराइट श्री०. सेणट निहालसिह द्वारा सुरक्षित ) 


इससे उनके सून को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त नहीं 
होता, वह अशुद्ध बना रहता है और उनकी जैसी चाहिए 
वैसी बृद्धि नहीं हो पाती। इस कारण यह व्यायाम 
विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है । 

इसके बाद वे कपड़े पहन कर भोजनशाला में जाते 
थे, वहाँ कलेवा करते थे और आठ बजे तक खेलते-कूदते 
रहते थे। इसके बाद स्कूल की पढ़ाई शुरू होती और पौने 
दस बजे ख़तम हो जाती थी । शिक्षा का कार्य विशेष रूप 
से ट्रनिज्न-प्राप्त शिक्षकों द्वारा होता था और वह आनन्दः 
दायक जान-पड़ता था । मामूली स्कूली किताबों के बजाय 


ऊपर रहती थी और वह इस बांत का ध्यान रखती थी 
कि कहीं वे-शक्ति से अधिक परिश्रम न कर बैठे । 


शारीरिक व्यायाम समाप्त हो जाने पर वे थोड़ा 
सा आराम. करते थे, हाथ-मँह घोते थे, अपने कपड़ों 
पर ब्रश करते थे और साफ़-सुथरे बन जाते थे। इसके 
पश्चात्‌ फिर श्वास-सस्बन्धी व्यायाम करते थे। ये तमास 


` काम दोपहर के पहले समास हो जाते थे। ठीक़-दोपहर 


'के समय उनको भोजन-शाला में जाकर भोजन करना 
पड़ता. था । उन्नको पर्याप्त. मात्रा में पौष्टिक, पर आसानी 
से. पच ज़ाने वाला भोजन दिया जाता थां। =: >.> 
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` धात्री एक लम्बे टेबिल के सिरे पर बैठती थी और 

उसके दोनों तरफ़ दस-दस लड़के बैठ कर भोजन करते 
थें। भोजन क्ररते समय प्रत्येक बालक पर धात्री की दृष्टि 
बनी रहती थ्री, . । 

धात्रियों को निगरानी संस्था का एक उच्च पदाधिकारी 
रखता था, जो एक विशिष्ट स्थान पर बैठा रहता. था। 
यह अधिकारी. केवल अत्यन्त आवश्यकता . होने पर ही 
हस्तक्षेप करता था। पर उसकी उपस्थिति के कारण 
'किप्ती-प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने पाती थी । 

“ओजन समाप्त होते ही बचे अपनी-अपनी: धात्रियों 

के साथ समुद्र के किनारे चले जाते थे, जहाँ वे दोपहरी 
में खेलते रहते थे । जिस मौसिम में समुद्र का पानी गर्म 
रहता था, उसमें उनको सप्ताह में कुछ बार तेरने की 
भी अनुमति दी जाती थी। 

चार बजे के समय वे लौट कर स्कूल में आ जाते 
थे। उस समय उनको ख़ब भूख लगी होती! थी । जैसे 
ही वे हाथ-मँह धोकर साफ-सुथरे हो जाते थे, उनको 
पर्याप्त परिमाण में गर्म कॉफ़ी, रोटी और मक्खन दिया 
जाता था । 

मैंने देखा कि धात्रियाँ अपने अधीनस्थ बच्चों की 
सफ़ाई के सम्बन्ध में अत्यन्त सावधान रहती थीं । 

पाँच बजे स्कूल का कार्य फिर आरम्भ होता था। 
हस समय भी यह आनन्ददायक ही होता था। गान 
वाद्य तथां नृत्य द्वारा विभिन्नं शक्तियों के विकास की 
चेष्टा की जाती थी। अन्य स्थानों में जो कुछ शालन 


द्वारा, रटा कर अथवा पाव्य-पुस्तकं पढ़ा कर ओर 


शिक्षा ग्रहण करने की अन्य प्रणाली द्वारा सिखलाया 
जाता है, वह यहाँ खेल द्वारा सिखाया जाता था। 

- सात बजे शाम को भोजन होता था। जैसे ही 
भोजन के पात्र हटाये जाते थे, भोजनशाला का हॉल 
खँभा-भवन के रूप में परिणत हो जाता था और बच्चे 
एक ज्ञोरदार तथा स्पष्ट आवाज़ के लाउड-स्पीकर द्वारा 
रेडियो से आने वाले सङ्गीत तथा व्याख्यान आदि 


सुनते थे । कभी-कभी उनको सिनेमा भी दिखलाया 


जाता था। 

अगर किसी तरह का गाना-बजाना अथवा अन्य 
प्रकार का तमाशा होने को नहीं होता था, तो वे अपने 
.शायन-स्थान को चले जाते थे ओर दिन के कपड़े उतार 


कर रात.की पोशाक पहिन लेते थे | साढ़े आठ बजे 
रोशनी बुझा दी जाती थी और उसके बाद हर एक बच्चे 
को बिस्तर पर चला जाना होता था। उस समय दिन 
भर खेलने-कूदने और स्वास्थ्यप्रद व्यायाम करने से बच्चे 
वास्तव में इतने थके होते थे कि ज्योंही उनका सिर तकिये 
को छूता था, उनको नींद आ जाती थी । 
पह क क 5 0 @ः 8. 

यह क्रम तीन महीने तक जारी रहता था । बीच में 
कभी-कभी 'फ़ायर डिल 
दूरवती स्थान की यात्रा द्वारा इसमें अन्तर होता था 
और जीवन में नीरसता नहीं आने पाती थी। इसके 
पश्चात्‌ बच्चे अपने घरों को वापस भेज दिये जाते थे। 

इन बच्चों में से अधिकांश इस संस्था में रहने से 
इस अल्प काल में ही ऐसे शक्तिशाली हो जाते थे कि 
फिर उनको किसी प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता 
नहीं रहती थी । पर संयोगवश यदि बालक का स्वास्थ्य 
पूणं रूप से नहीं सुधर जाता था, तो वह अपने नगर के 
स्कूल के डॉक्टर द्वारा फिर नॉके के स्कूल को भेज दिया 
जाता था। कुछ अत्यन्त निबंल बच्चों को तो पूणं रूप 
से शक्तिशाली और स्वस्थ होने के लिए तीन-चार बार 
भेजना पड़ता था । 


इस स्कूल में बालक के आने और वापस जाने में 
तथा उसके संस्था में रहते समय जो कुछ ख़चं होता 
था, उसके लिए माँ-बाप को कुछ भी देने की आवश्यकता 


_न थी। उनके खाने-पीने, रहने, कपड़ों, चिकित्सा और 
“पढाइ का समस्त प्रबन्ध -बिना कुछ लिये ही किया 


जाता था । 
जिस समय में इस संस्था का निरीक्षण करने गया 


उस समय वहाँ की महिला-डाइरेक्टर मेडमोसेले जमे - 


नाम की एक सुयोग्य और दयालु महिला थी। वह 
अपने कार्य को अच्छो तरह समझती थी और उससे 
ग्रेम रखती थी । उसके सतत प्रयत्न के फलस्वरूप संस्था 
अत्यन्त उपयोगी कार्यं कर रही थी। उसमें दो सौ 
बालकों के रहने का प्रबन्ध था । . 

. नॉके की स्थुनिसिपैलिटी ने संस्था के लिए भूमि 
प्रदान की थी और उसके ख़चं के लिए भी वह कुछ 
धन देती थी । जिन नगरों के बच्चे वहाँ भेजे जाते थे 
उनकी म्युनिसिपेलिटियाँ भी अपने-अपने हिस्से की रक्रम 


जङ्गल में भोजन अथवा किसी: 


~ 


~ 


हन थीं और सरकार की तरफ़ से भी कुछ सहायता जिन इमारतों में यह संस्था अवरि उनका 


= मे 


मिलती थी। बेलजियम-नरेश और उनकी रानी इस निर्माण युद्ध-काल में अमेरिकनों ने कराया था और 
संस्था के संरक्षक थे और उसके काय में व्यक्तिगत रूप उनमें घायलों की चिकित्सा करके उनको पुनः स्वस्थ 
से अनुराग रखते थे । जब कभी सम्भव होता था; वे और सबल बनाया जाता था। युद्ध के समाप्त हो जाने 
उसके निरीक्षण के लिए आते भी थे। पर इन इमारतों का इससे उत्तम उपयोग और क्या 
क ; क छ. ` ` होसकता था कि उनमें उन छोटे-छोटे बच्चों को रक्खा 
बेल्जियम के दूसरे कोने पर, ला-पन्ते नामक स्थान जाय, जो किसी न किसी कारणवश ' निर्बल 'थे'। 

में इसी प्रकार की एक और संस्था की स्थापना की गई उनको यदि लापरवाही के साथ रक्खा जाता, तो वे या 


रै ५ 


' लापन्नके लड़कियों के विशेष स्कूल की शिक्षिकाएँ। 2 


( कॉपीराइट श्री० सेण्ट निहालसिह द्वारा सुरक्षित ) 


बट 


थी और बेलजियम-नरेश तथा उनकी रानी उसकी तरफ़ “तौ अकाल में ही मर जातै या ऐसा भारस्वरूप जीवँन 
और भी अधिक ध्यान रखते थे। इस विशेष स्कूल के : अतिवाहित करते, जो उनके और राष्ट्रकै लिए भी 
पास ही समुद्र के -किनारे उनका:एक किला” ( विहार- अभिशाप-स्वरूप होता । 
भवन ) था,और जब कंभी उनको अवकाश मिलता था, ला पन्ने के स्कूल में जिस प्रणाली के अनुसार 
वे बिना किसी प्रकार के आडम्बर के उसे देखने चले कार्य किया जाता था, वह नॉके के स्कूल से मिलती- 


2 


जाते थे । जुलती ही थी। इसलिए उसका वर्णन करना अना- 


न ०२ 


[ बष १२, खण्ड १, संख्या ५ 
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वश्यक है । इन दोनों में केवल इतना ही अन्तर था कि 
नॉके में लड़कों के लिए व्यवस्था थी और ला-पन्ने का 
स्कूल केवल लड़कियों के लिए स्थापित किया गया था । 
.. यहाँ पर एक और संस्था का ज़िक्र कर देना भी 
आवश्यक है, जिसका उद्देश्य क्षीणकाय बच्चों की रक्षा 
करना था । यह समुद्र के किनारे के बजाय बेल्जियम के 
पहाड़ी भूभाग में स्थापित की गई थी । वहाँ की पार्वतीय 
भूमि देवदारु के पेड़ों से ढकी हुई थी। यह स्थल सौन्दयं- 
युक्त होने के साथ ही अत्यन्त स्वास्थ्यकर भी था । 

इस संस्था में वे बच्चे भेजे जाते थे, जिनकी छाती 
और फेफड़े कमज़ोर होते थे। वहाँ पर उनकी जिस 
प्रकार देखभाल की जाती थी, यदि उसका प्रबन्ध न 
होता तो वे क्षय-रोग से अस्त हो जाते और समय के 
पूर्वे ही मर जाते। अथवा वे कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत 
करते ओर अपने-अपने सम्बन्धियों के और अनेक अंशों 
में राज्य के लिए भी भार-स्वरूप होते । 


६ क & 
बेलजियम-निवासी इस प्रकार की संस्थाओं को 
| Q@ 


“प्रीवेण्टोरियम’ ( Pre९nt07i0७ ) कहते हैं। यह 
नाम उनके अत्यन्त उपयुक्त है। उनकी स्थापना और 
सञ्चालन का उद्देश्य बालक की उस निबेलता को रोकना 


है, जो बढ़ने पर बीमारी का रूप अहण कर लेती है।' 


इनका उद्देश्य उस प्रबृत्ति को ही रोक देना है, जिसका 
यदि समय रहते उपाय न किया जाय, तो उसके कारण 
बालक जन्म भर के लिए अपङ्ग हो जाय, उसे अपने 
सम्बन्धियों या राज्य के आश्रित होकर रहना पड़े और 
समय के पूर्व ही इस संसार से कूच कर जाना पड़े। 

भारत में भी हज़ारों की संख्या में ऐसे 'प्रीवेण्टोरि- 
यम? स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। इससे भी 
अधिक आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम बाल- 
जीवन को एक नये दृष्टिकोण से देखने लगें--इस दृष्टि- 
कोण के द्वारा ही हमारे देशभाई बालकों की समस्याओं 
का अध्ययन करने और उनको मनोयोगपूर्वक हल करने 
के लिए विवश होंगे ।& 


& लेख के उद्धरण या अनुवाद आदि का सर्वाधिकार 


लेखक के अधीन है । 


७ ७ 


यमुना के प्रति-- 
SNe 
[ “एक भावी बी० एस्‌-सी०” ] 


किस अतीत की सुखमय घड़ियाँ, 
किस निष्ठुर का प्यार सखी ! 
अलसायी सी चली कहाँ तुम, 
लिये व्यथा का भार सखी !! 
कहाँ गया गोपी-समूह वह, 
बंशी की मृदु तान सखी ! 

- जिन्हें देख कर, सुन कर तेरे, 
सुखमय होते प्राण सखी !! 
झुके सोन तरुगण से किसकी, _ 
पूछ रही हो राह सखी ! 
किसके मधुर विरह में चुपके 
से [os हो आह सखी !! 


किन हाथों ने छेड़ा तेरी, 
दुख-तन्त्री का तार सखी ! 
किसने कहो बसाया तेरा, 
आँसू का संसार सखी !!. 


तेरे हृदय-सदन में कैसी, 
जलती रहती आग सखी ! 
किसने कहो उजाड़ा तेरा, ` . 
सपने का वह बाग़ सखी |! 


उन्मत्ते ! क्यों हुआ तुझे, 
यह जीवन से वैराग सखी ! 
रुक-रुक कर यह किसे सुनाती, 
विरह-बेदना राग सखी !! 
हृदय उमड़ कर बरस रहा हे, 
` क्यों आँखों की राह सखी ! 
जल॑मय तन के भीतर कैसा, 
जलता भीषण दाह सखी !! 
` आँसू का निस्सीम तुम्हारा, 
फैला पारावार सखी ! 
क्या दो बूँद हमारे भी तुम-- 
कर लोगी स्वीकार सखी !! 


\ छै 


0 


क श्री रामस्वरूप ] 


घुनिक भारत में जिस प्रकार 
हमारी राजनैतिक तथा 
सामाजिक अधोगति चरम 
सीमा तक पहुँच चुकी है, 
उसी प्रकार हमारी मान- 
सिक अधोगति की भी 
सीमा नहीं है। प्राचीन 
भारत ने जो उन्नति की 
थी, उसका लेश-मात्र भी 
८ अब हमारे पास बाक़ी 
नहीं है । शिल्प तथा दूसरी ललित-कलाओं की उन्नति 
द्वारा उसने संसार को चकित कर दिया था और इस 
समय भी अजन्ता की गुफाएँ और साँची के स्तूप 
पश्चिमी विद्वानों को चकित कर देते हैं। | 
इसी प्रकार भारतीय नृत्यकला ने भी यथेष्ट पूर्णता 
प्राप्त की थी, जोकि अब प्रायः लुप्त सी हो चली है। 
प्राचीन काल में नृत्य खियों के अधीन था और अच्छे 
कुलों की खियाँ भी इसमें भाग लेती थीं। परन्तु धीरे- 
धीरे इसके मोहक होने के कारण, अच्छे कुल की खियों 
ने इसे परित्याग कर दिया और उनका स्थान वेश्याओं 
ने ग्रहण कर लिया। परन्तु वे इसमें यथेष्ट उन्नति नहीं 
कर स्की । क्योंकि उनका अधिक भ्यान तो पुरुषों को 
फँसाने में था, न कि कला का विकास करने में। इस 
त्रटि को दूर करने के लिए धीरे-धीरे पुरुषों ने नृत्य को 
अपनाया और यही अवस्था अभी तक चली आती है। 
पुरुषों ने नृत्य की उन्नति अवश्य की और इस गये-गुज्ञरे 
समय में भी उनमें इसके अच्छे-अच्छे जानकार पड़े हुए 
हैं । परन्तु इस विद्या के जानने वालों में से बहुत कम 
ऐसे हैं, जोकि पढ़े-लिखे हैं। इसी कारण से इसका 
प्रचार अधिक नहीं हो सका। 


पुराणों में जैसे सारी सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से 
हुई, उसी प्रकार नृत्य का भी आविष्कार उन्हीं के द्वारा 
हुआ । उन्होंने यह शास्र भरत मुनि को दिया और तब 
क्रमं से यह गन्धर्वा, अप्सराओं और मनुष्यों को प्राप्त 
हुआ । नटराज शाङ्करः और उनकी पली पार्वती देवी, 


श्री मोहनलाल ( पं० सीताराम मिश्र के शिष्य ) 


वाणासुर की पुत्री उषा, श्रीकृष्ण, ब्रज की गोपियाँ ओर 
धनुधेर अर्जुन इत्यादि इस विद्या के बड़े-बड़े आचार्यो में 
से हैं। नटराज का ताण्डव नृत्य तथा ' श्रीकृष्णचन्द्र की 


६०४ 


छठ Fe , कै र grrr 2 
न्ना 


[ व्ष १२, खण्ड १, संख्या ५ . 
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रासलीला को कौन नहीं जानता है? कालीय-दमन के. नृत्य में हाथ, पैर, गरदन, अवें तथा श्वास एक दूसरे से 


समय का श्रीकृष्ण का ताण्डव नृत्य भी एुराण-ग्रसिद्ध है । 
नृत्य के तीन भेद कहे हैं-( १) नाव्य, (२) 
नृत्य और (३) नृत्त। नाव्य तो ख़ाली कलाबाज़ी 


इत्यादि है । नृत्य बिना ताल और स्वर का नाच और - 
नुत्त स्वर तथा ताल के साथ नाचना । फिर नृत्य के भी : 


दो प्रकार माने गये हैं-( १) लास्य और (२) 
ताण्डव । सुकुमार नृत्य को 'लास्य नृत्य? कहते हैं । यह 
अधिकतर स्त्रियों के लिए है। उद्धत नृत्य को 'ताण्डव 
नृत्यः कहते हैं और यह अधिकतर पुरुषों को ही शोभा 
देता है । नृत्य के १०८ कारण, ३२ अगहार और ९१ 
गत भाव हैं । में इन सबका अधिक विवरण देकर लेख 
को बढ़ाना उचित नहीं समझता । इसका पूर्ण विवरण 
पाठकों को भरत-नाव्य-शाख में मिलेगा । अस्तु --- 

भारत में अभी दो प्रकार के नृत्य जीवित हैं । उत्तर 
भारत का कथक नाच ओर दक्षिण भारत का कथकाली । 
इसके सिवाय दक्षिण में देवदासी-नाच भी प्रसिद्ध है । 
तज्ञोर के इलाके में ताण्डव प्रकार का नाच भी बहुत 
सुन्दर है। दूसरे नाच भी हैं, जिन्हें फ़ोक-डान्ख कहते 
हैं, जैसे गुजरातिनों का गर्बा नाच । 

कथक लास्य नाच है और कथकाली ताण्डव। 
कथक का अर्थ दर्शाने वाला, कथानक हे । कथक नाच में 
श्रीकृष्णचन्द्र तथा गोपियों की प्रेम-लीला के भाव 
अधिक करके दिखाये गये हैं। यह नृत्त है, क्योंकि यह 
लय और ताल में बँधा हुआ होता है। 

कथक नुत्त के कुछ हावभाव निञ्न-लिखित हैं, जैले-- 
श्रीकृष्णचन्द्र जी आते हैं और गोपियों से दोनों तरफ़ 
होने को कहते हैं। फिर गोवधेन पर्वत उठाने का दृश्य 
और चीर-हरण का दृश्य । गोपियों का पानी भरने आना 
तथा वंशी की ध्वनि सुन कर उसके बजाने वाले 
को इधर-उधर दूँहना । एक में मदन ( कामदेव ) 
गोपियों के हृदय पर कामवाण छोड़ता है। यह सब 


हाव-भाव सुख आर सुदाओं द्वारा प्रदर्शित किये . 
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यह नृत्य बड़ा कठिन है। इसका प्रत्येक हाव-भाव 
ताल और स्वर में बँधा हुआ होता है.। इसे शब्दों 
द्वारा समाना भी कठिन है । अतः इसे समझने के लिए 


इस अकार का नाच देखना ही एकमात्र उपाय है। इस 


मिल कर ताल में चलते हैं । 

जब हाथ दूसरी तरह चलते हैं, जैसे मछुली के 
पानी में तैरने की तरह, तो ख़ाली के. समय में अँगूठा 
और तजनी मिल कर एक गोलाकार बनाते हैं। आँख 


और सर भी खाली एक तरफ से दूसरे तरफ़ को जाते 
हैं। भवों को भी १ या ६ दफ़े ताल में मटकाना पड़ता 


है। सिर दो दफ़े चलाना पड़ता है। श्वास की गति भी 
एक ताल में चार बार होती है । र 
दूसरा ताल भी, जब यह नाच होता है तो 
और भी कठिन हो जाता है । इसकी कठिनता और 
सुन्दरता का अनुभव भी बिना देखे नहीं हो सकता । 
पाठकों में से बहुतों ने थोड़ा-बहुत नाच तो अवश्य 
ही देखा होगा, पर यह बहुत. थोड़े लोग जानते हैं 
कि वास्तव में नाच क्या है । अधिकतर लोग 
तो हाथ मटकाने या थिरकने को ही नाच सम- 
मते होंगे । परन्तु. नाच जैसी कठिन विद्या, शायद्‌ 
ही दूसरी हो । वर्षा की मेहनत के बाद तब कहीं कुछ 
थोड़ी-बहुत योग्यता प्राप्त होती है। नाच -सीखने चाले 
को पहले तो परस्परा से चली आती हुई विद्या को ही 
सीखना चाहिए और उसमें पूर्णता प्रास कर लेने पर 
आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इसके बिना एक पैर भी 
चलना धोखे से भरा है। और यह सब भी एंक अच्छे 
उस्ताद से सीखना चाहिए । | 
` कथक नाच का प्रचार लखनऊ में अधिक है। वहाँ 
प्रकाश जी के घराने में बिन्दादीन इसके बहुत बड़े 
उस्ताद हो गये हैं। अभी भी उनके तीन पुन्न. अच्छुन 
ओर लच्चू आदि तथा उनके शिष्य पण्डित सीताराम 
जी मिश्र इस कला के अच्छे जानकार हैं। पण्डित 
सीताराम जी ने तो नृत्यकला में कमाल हासिल किया 
है। एक दुफ़ उनका नृत्य देख लेने पर दूसरे नर्तरु कां 
नृत्य तुच्छ जँचने लगता है । है? 55 कर वपाह 
पिछले दस वर्षो से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि 
भारतीय नृत्य-कला कुंछ जीवित सी हो रही है और लोगों 


_ की भी इसकी तरफ़ अधिक रुचि बढ़ रही है। पाश्चात्य 


देशों से कुछ नतेकियो ने यहाँ आकर इसके उद्धार का 
बीड़ा उठाया, परन्तु उनमें से. अधिकतर तो भारतीय 
नाच को जानती भी नहीं हें। उनका काम तो भारतीय 


+ 


| 
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नृत्य-कल्ा के नाम पर लोगों को ठगना है। परन्तु चाहे 
वह कुछ जानती भी हों, तो भी उनमें एक बड़ा भारी 
दोष रह जाता है। उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति 
नहीं और प्रत्येक देश की कला उसकी संस्कृति का प्रति 
विम्ब है, इसी कारण वे उसमें पूर्णता प्राप्त नहीं कर 
पातीं । फिर प्रत्येक देश की कला, ख़ासकर नृत्य, उस 


देश के ख्रो-पुरुषों की शारीरिक बनावट से भी कुछ न . 


कुछ सम्बन्ध अवश्य ही रखती है। इस कारण से भी वे 
इस कला को पूरी तरह से नहीं दरशा सकतीं। इसके 


सिवाय भारतीय सङ्गीत भी ताल-स्वर में अच्छी तरह - 


कसा हुआ है, जिसके ऊपर भारतीय नृत्य की नींव रक्खी 


गई है। परन्तु पश्चिमीय सङ्गीत तो अधिकतर लयमय 


है । इस कारण भी भारतीय नृत्य उन्हें अच्छी तरह नहीं 


आ सकता । इसके सिवा बिना ताल और स्वर के नृत्य 


को नृत्य कहना भी उचित नहीं है । 


खैर, यूरोपियन नतेकिंयों के सिवा दो भारतीय भी 
हैं, जोकि इस कला को पुनजीवित करने का कारय कर 
रहे हैं। उनमें. एक तो श्रीमती मैनका हैं और दूसरे 


श्रीयुत उद॒यशङ्कर हैं, जो कुछ काल पूर्व भारत में भी 


अपनी नृत्य-कला का प्रदर्शन कर चुके हैं । 


श्रीमती मेनका पिछले छः-सात वर्षों से भारतीय 
नृत्य-कल्ला का प्रदुशोन तथा -अंध्ययन कर रही हैं । यूरोप 
में भी उन्होंने अपने प्रदुशेन से अच्छी ख्याति पाई है । 
बह एक अच्छे बड़ाली कुल की कन्या हैं। आपने नृत्य- 
कला के उद्धार के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया 
है। आप पण्डित सीताराम जी मिश्र की शिष्या हैं। 
मुझे भी कई बार उनकी नृत्य-कला देखने का अवसर 
मिला और उनके अद्भुत कोशल ने मुम्दे अचम्भित कर 
दिया । 


यों तो कविवर श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी अपने 
शान्तिनिकेतन में अपनी शिष्याओं को कुछ भारतीय 
नाच सिखाते हैं, परन्तु वास्तव में वह भारतीय नाच नहीं 
है। उसमें कुछ मुद्रा और भाव भारतीय नृत्य के हैं 
अवश्य, पर बाक़ी तो “डेनिश युरीथनिक्स” ( 1)8718॥ 


. Eurythnics ) हैं । इस नाच को सुरे कवि के 
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आश्रम की उपज मानने में कोई कठिनाई नहीं होती 
परन्तु यह भारतीय नाच तो कदांपि नहीं है । 

सामाजिक रूप से देवदासी की प्रथा भले ही हानि- 
कर मानी जाय, पर इसमें सन्देह नहीं कि दक्षिण भारत 


में नृत्य-कला को जीवित रखने का श्रेय इन्हीं अभा- 


श्रीमती मैनका ( पं० सीताराम मिश्र की शिष्या ) 


गिनों को है। यदि ये न होतीं तो यह कला सवथा नष्ट 


हो गई होती। यदि जनता चाहती है कि समाज में 


यह कला वृद्धि को प्राप्त हो, तो प्रत्येक गृहस्थी के स्त्री 
तथा पुरुषों को इसमें कुछ न कुछ रुचि अवश्य दिखानी 
चाहिए और इसे पवित्र बनाना चाहिए । 


Fi श्रीश रामनाथ गुप्त ] 


केत? का कवि परम श्रद्धालु एवं 
शी) भावुक है। सम्भवतः उसकी इसी 
£ भ्रद्धामयी भावुकता ने 'साकेत'- 
। रचना की प्रबृत्ति उसके हृदय में 
सा ¦ उत्पन्न की है। रवि बाबू ने अपनी 
> एक आलोचना में कहा था कि 
४०० वाल्मीकि तथा तुलसी दोनों 
ही ने उमिला के विरह-व्यथित जीवन के एक लम्बे युग 
का सरवंथा विस्मरण कर दिया है। वन में पति के सङ्ग 
कीड़ा-निरत सीता दाम्पत्य-जीवन का वर्णमय चित्र 
खींचती हुईं हमारे हृदय को वर्णनातीत आनन्द से गुद- 
गुदाती रहती है। परन्तु पति-विरह-विधुरा उमिला की 
मानसिक दशा सम्भवतः उक्त दोनों विश्रत एव लब्ध- 
प्रतिष्ठ कवियों के कोमल हृदयों को नहीं छू सकी। 
साकेत? का कवि इस विरहिणी के अन्तर्जगत्‌ को देखकर 
काँप उठा है। कितनी वेदना, कितनी कसक भरी थी उस 
अभागिनी के सूनेपन में । वसुधा का विराट्‌ वैभव अयोध्या 
के विशाल प्रासाद में बन्द था। पर उससे क्या ? उमिला 
का 'जीवन-घन” तो दुर्गम भीषण वन में योग-साधन 
कर रहा था | उसके लिए अखिल ऐश्वर्य निष्प्राण था। 
वह अपने अभाव’ में उन्मत्त होकर उसे ही पूर्णत्व समझ 
बेटी थी । कवि के अन्तमुंख नेत्र उसकी इस. अभावमयी 
सर्पूणंता का दशन कर एक चण के लिए भांवमरंन हो 
जाते हैं ; पर दूसरे ही चण उसको सरसता सजग होकर 
चित्र खींचने लगती है। यही चित्र कवि का 'साकेत” है। 

साकेत? में जहाँ तक कवि ने राम, भरत, सीता 
दृशरथ एवं कौशल्या आदि रामायण के यशस्वी चरित्नों 
का चित्रण किया है, वहाँ तक हम उसे सफल नहीं कह 
0 0005 क । उसकी सफलता तो उमिला, कैकेयी, माण्डवी 


एवं राम-वियोग-व्यथिता अयोध्या के करुण चित्रण सें. 


है। 'साकेत” मै विनोद प्रचुर परिमाण में है। उसका 
प्रारम्भ ही लक्ष्मण एवं उमिला के सात्विक विनोद भरे 
सम्भाषण से होता है और उसका अन्त भी इन दोनों 
के सकरुण पुनमिलन के भाव-भरे विनोद में होता है। 
अन्तर सिफ इतना ही है कि प्रारम्भ के सम्भाषण-काल 
में यौवन का प्रस्फुटन वेग से हो रहा है, उसमें चञ्चल 
आनन्द कूल रहा है। पाठक भी उस भावावेश में एक 
अतीतेन्द्रिय संसार की सैर करता हुआ भाव-विभोर हो 
जाता है । किन्तु इस पुनमिलन में चौदह वर्ष के वियोग 
की अपार वेदना उमड़ कर शान्त हो रहीहै। नतो 
उसमें यौवन का उवार है और न चञ्जलपन ही। इसमें 
त्याग है, तपस्या है, सेवा है और है द्वन्द्वज संसारं के 
सुख-दुःख की अनन्त अभिव्यक्ति । कवि की कला सत्य 
ही यहाँ पर सफल हो गई है । इस दृश्य से शकुन्तला- 
नाटक के प्रथम अङ्क में अङ्कित, शकुन्तला एवं दुष्यन्तं 
का, कण्व के आश्रम में, यौवन-सुलभ प्रथम मिलन एवं 
अन्तिम सक्षम अङ्क में हेमकूट पर्वत पर मरीचि की 
तपोभूमि में उन दोनों के विरह के एक युग के पश्चात्‌ 
पुनमिलन याद आकर हमारी आँखों के सामने फूलने 
लगते हैं । कालिदास के इस चित्रण में श्रेष्ठ कला की 
स्पष्ट अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती हे। 'साकेत 
इस दृष्टि से शकुन्तला नाटक से किसी प्रकार भी पीडे 
नहीं कहा जा सकता । वह एक सफल काव्य-घ्न्थ है-- 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 

साकेत” सें हमें एक के बाद एक करुण, करुणतरं 
एव करुणतम चित्रों के दुशेन मिलते हैं । कौशल्या के 
पूजा-मन्दिर में सौमित्र के सङ्ग श्रीरामचन्द्र जी माता से 
अपनो वनवास-यात्रा’ के लिए आज्ञा माँग रहे हैं। 
ओजस्विनी सुमित्रा का हृदय इस अन्याय से कुपित हो 
जाता है। वीरत्व की मन्दाकिनी उसके तक्ष हृदय से 
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उमड़-उसड़ कर अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए 
लक्ष्मण एवं राम को उत्साहित कर रही है। श्रीराम जी 
उन्हें अपने मधुर एवं विवेकशील वचनों से शान्त कर॑ते 
हैं। उधर एक कोने में दो करुण मूतियाँ--जो अभी 
तक सुख एवं विनोद के पालने में कूल रही थीं- इख 
आकस्मिक घटना से जडीभूत सी हो रही हैं। अभी 
तक जो विनोद की साचात्‌ चपला बन कर उस विशाख 
प्रासाद को सौन्दर्य प्रदान कर रही थी, वही उमिला 
सीता जी के कन्धों पर सर रक्खे प्रस्तर-मूति-खी नीरव 
. एवं स्तब्ध खड़ी है ; किन्तु यह क्या? 
श्रीसीता के कन्ये पर, आँसू बरस पढ़े भरभर । 
ग्रेम एवं सम्मिलन की अतिशय शीतलता के कारण 
जो हृद्य-सागर “हिमालय” बन गया था, वही--वही क्या 
इस ग्रीषम-ताप-तापिनी घटना से आज द्ववित हो रहा 
हे? सावधान, उसिले ! तेरे ये आँसू कुछ नहीं--एक 
महा वियोग की सूचना-मात्र हैं। उधर सीता जी राम- 
चन्द्र से कह रही हैं :-- 
आथवा कुछ भी न हो वहाँ, 
तुम तो हो जो नहीं यहाँ । 
ओर . 
इधर उर्मिला मुग्ध निरी, 
कह कर हाय? घड़ास गिरी। 
सीता पति के साथ तर्क-वितर्क करके उनके साथ जा 
सकती है । किन्तु उमिला ! हा ! हतभागिनी ! तेरे लिए 
आज वह भी दुलेभ है। तू रो, और इस प्रकार रो कि 
विश्व के निमंम नेत्र तेरे रुदन को न देख सकें। 
इधर दशरथ जी यह कह कर- | 
हे जीव, चलो अब दिन बीते ; 
हा ! राम, राम-लक्ष्मण सीते ! 
इस स्वाथी संसार से बिदा लेते हैं। और उधर उमिला 
यह सब देख कर विमूद-सी पूछती है-- 
माँ, कहाँ गये वे पूज्य पिता ९ 
र फिर | 
उरभिला सभी सुध-बुघ त्यागे, 
` जा गिरी केकयी के आगे । 
यहाँ पर कवि की भावुकता सचमुच कस्पनातीत 
हो गई है। निष्टुर-हृदया केकयी देख, तेरी करणी का 
< 


वज्रप्रहार इस कोमलाङ्गी को किस निदेयता से दलित 
कर रहा है ! 
x x x 
` उमिला के हृदय में कितनी वेदना है, कितनी पीडा, 
इसे कोमल-हदया ्रीसीता जी जानती थीं। यौवन की 
प्रथम हिलोर में वे स्वयं जिस तपस्या में उत्तीर्ण नहीं हो 
सकी, उसी तपस्या की घोर सावना अभागिनी उमिला 
को करनी पड़ेगी । यह देख कर वे कहती हैं--- 
२८ 2९ आज भाग्य जो है मेरा, - 
वह भी न हुआ हाय ! तेरा । 
x br य 
अयोध्या का सारा समाज चित्रकूट, श्रीरामं को 
मनाने आया है | उधर राम को घर लौटाने का प्रस्ताव 
सभा में हो रहा है और इधर सीता जी लक्ष्मण जी से 
आश्रम से, जहाँ पर उमिला प्रथम ही से थी, 'ताल- 
सम्पुटक' लाने के लिए कहती हैं। लच्मण जी आश्रम 
के अन्दर कुशवदना, वियोग-व्यथिता दीना उमिला को 
देख कर स्तब्ध से खड़े रह जाते हैं। उमिला यह देख 
कर कहती है 
मेरे उपबन्न के हरिण आज वनचारी, 
में बाँध न लेंगी तम्हें, तजो भय भारी । 
इसके बाद्‌- 
गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद-तल में 
ग्रौरः कहने लगे -- 
बन में तनिक तपस्या करके : 
“बनने दो मुझको निज योग्य, 
भाभी की भगिनी, तुमे मेरे 
अथ नहीं केवल उपभोग्य । 
इस पर उमिला ने कहा-- 
हा ! स्वामी, कहना था क्या-क्या 
कह न सकी कर्मा का दोष ! 
पर जिसमें सन्तोष तुम्हें हो, 
मुझे उसी में है सन्तोष ।? 
'शज़ी हैं, हम उसी में जिसमें तेरी रज्ञा है !! उसिना 
के इन शब्दों में कितनी विवशता, कितनी निराशा अरी 
हुईं है, इसका सहृदय पाठक अचुमान करें । 
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उमिला के चरित्र में कितनी करुणा कवि ने डँडेल 
कर भर दी है । इसका यथार्थ ज्ञान 'साकेत? पढ़ने पर 
ही हो सकता है। नवम्‌ सग में तो उसिला के विरहित 
जीवन की वेदना इतनी अगाध, इतनी अपार हो गई 
है कि उसमें सारा विश्व निमझ सा दिखलाई पड़ता है । 
उसके भूतकाल के विनोदपूर्ण क्षण बिजली की तरह 
चमक-चमक कर उसकी हृद्य-तन्त्री से वे करुण स्वर 
निकाल रहे हैं, जो अमर हैं, शाश्वत हैं और जो अनादि- 
काल से ही इस सृष्टि में घुल-मिल गये हैं। इस सगे में 
कवि ने सम्भवतः आधुनिक छायावाद के अनुकरण करने 
की चेष्टा की है। इसीलिए उमिला का अन्तजंगत्‌ 
कहीं-कहीं अस्पष्ट एवं धुंधला हो गया है। उसकी इस 
अनुकरण-चेष्टा में सस्तिष्क प्रधान हो गया है, अतः 
उसके समझने में भी कठिनाई पड़ती है। इस विलाप 
में जहाँ पर कवि का हृदय-पक्त प्रधान हो गया है, वहाँ 
पर वह सचमुच सफल हो गया है । फिर भी कई स्थल 
तुकबन्दी-से प्रतीत होते हैं । | 

कवि ने दसवाँ सगे उमिला की वियोग-व्यथां 
तीव्रता दिखलाने के लिए हीं रचा है। यही इस सगै 
की उपयोगिता है। क्योंकि उमिला का सरयू से अपने 
बाल्यकाल से लेकर विवाह तक का वर्णन करना 
अत्यन्त संधारण तथा संच्षि्त है। उसमें वह ओज, वह 
माधुर्य नहीं, जो तुलसी के वर्णन में है । अंतः वृत्त की 
इष्टि से उसकी कोइ विशेष सार्थकता नहीं। हाँ, हम 
'साकेत' के मुख्य पात्रों का अत्यन्त संक्षेप में बांल-जीवन 
तथा विवाह भी जान लेते हैं। पर उसका एक महत्त्व 
भी है और वह महत्त्व है कृश-वदना, विरह-पीड़िता, 
महिमामयी उमिला की शोकमयी सूति का करुण दर्शन । 
सम्भवतः कवि को भी यही इष्ट था। उमिला की 
दुयनीयता का सङ्घषण पाठकों की कोमल भाव-घरा 
से होने लगता है और फल-स्वरूप आँखों से बड़ी- 
बड़ी बूदें चू-चू कर बरसने लगती हैं । यही इस सर्ग का 
मइच्व है। 

वियोग का वह कस्प-सा काल भी समाप्त हो गया । 
मिलन के एक क्षण प्रथम उमिला की सखी उससे 'टङ्गार 
करने के लिए कहती है। इस पर वह कहती है-- 
५ 1... अरी ! हृदय की प्रीति हृद्य पर ही होती है। 

किन्तु अगर तेरा आग्रह ही है तो-- 


तो ला, भूषण-वसन इष्ट हों तुमको जितने । 

पर एक बात उसके हृदय में खटक रही है । वह 
सोचती है-- 
पर योवन-उन्माद कहाँ से लाउँगी मैं ; 

वह खोया धन आज कहाँ सखि ! पाउँगी में । 
विरह रुदन में गया, मिलन में भी में रो डँ; 

मुझे ओर कुछ नहीं चाहिए पद-रज धोऊँ। 
जब थी तब थो आलि, उर्मिला उनकी रानी; 

वह बरसों की बात आज हो गई पुरानी । 
अब तो केवल रहूँ सदा स्वामी की दासी; 

में शासन की नहीं, आज सेवा की प्यासी । 
मान करूंगी आज ? मान के दिन तो बीते ; 

फिर भी पूरे हुए सभी मेरे मन चीते । 

इन विदग्ध एवं विरहित हृदयों के मिलन-सुख का 
चित्रण कल्पनातीत है। अतः इम उसे पाठकों की भावुक 
अनुभूति पर ही छोड़ते हैं । | 

“साकेत? की दूसरी विशेषता केकेयी के चरित्र-चित्रण 
की है। तुलसी तथा वाल्मीकि की केकेत्री ‘साकेत? की 
कैकेयी की समता नहीं कर सकती । तुलसी की कैकेयी 
के चरित्र-चित्रण के लिए देवताओं की सहायता लेनी 
पड़ी है, जो नितान्त अस्वाभाविक है। वाल्मीकि की 
कैकेयी को हम एणा को दृष्टि से देखते हैं। यद्यपि इस 
घुणा में दया का भी कुछ अंश सम्मिलित है। “साकेतः. 
की कैकेयी इन दोनों से निराली है। कवि ने उसका 
अन्तन्ड्र इस कुशलता से अङ्कित किया है, जो सचमुच 
सुन्दर कहा जा सकता है। तुलसी एवं वाल्मीकि की 
कैकेयी राम को इसलिए बन भेजती है कि कहीं राम के 
राजा होने पर, कौशल्या अपने उन अपमानों का, जिन्हे 
वह ( कैकेयी ) समय-समय पर करती आइ हे, प्रति- 
शोध न ले। ात्माभिमानिनी केकेयी भला यह केसे 
सह सकती थी ? प्रताइना के उस क्षण की कल्पना करके 
वह सचमुच पागल बन गई। अपना आदर, अपना 
सम्मान राजकुल में यथावत्‌ बनाये रखने के लिए 
भला वह क्या नहीं कर सकती ? किन्तु 'साकेत” की 
कैकेयी उदात्त भाव-सम्पन्न एक सहृदया रमणी है। वह 
इन बातों को सोच ही नहीं सकती । कुटिला मन्थरा की 
कूटनीति का जादू भी उस पर उस चण नहीं चला। 
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किन्तु उस दुष्टा मायाविनी ने एक मर्म-घातिनी चोट तो 
कर ही दी थी । 
गई दासी, पर उसकी बात 
गई मानों कुछ आघात । 
राम-राज्याभिषेक के पुनीत अवसर पर मन्थरा ने 
अपनी उदासी का कारण बताते हुए कहा था-- 
भरत-से सुत पर भी सन्देह ? 
बुलाया तक न उन्‍हें जो गेह । 
कैकेयी सब कुछ सह सकती हे, किन्तु अपने साधु 
एवं सुशील पुत्र का अपमान उसका वात्सल्यपूर्ण हृद्य 
कैसे सहन करे ? वह सोचती है-- 
भरत रे भरत, शील-समुदाय 
गभ में आकर मेरे हाय ! 
हुआ यदि तू भी संशाय-पात्र, 
द्ग्ध हो तो मेरा यह गात्र । 
चारों ओर पुकार-पुकार कर मानों कोई उसके कानों 
में कह रहा है-- 
भरत से सुत पर भी सन्देह ? 
बुलाया तक न उन्हें जो गेह। 
उसे इस समय अगर किसी बात का ध्यान है, तो 
अपने पुत्र का ; अगर किसी का अपमान उसके हृदय को 
छेद रहा है तो अपने पुत्र का। उसे अपने शरीर का, 
अपने सम्मान का तो कुछ भान ही नहीं है। उसका 
“अपनापन” भरत के अस्तित्व में विलीन हो गया है। 
आर अब राज्याभिषेक के प्रत्येक समारम्भ में उसे अपने 
पुत्र का तिरस्कार दिखलाई पड़ रहा है। एक जननी 
अपने पुत्र के लिए भला क्या नहीं कर सकती ? और 
कि. 
नहीं है कैकेयी निर्बाध, पुत्र का भूले जो प्रतिशोध । 
इन सब बातों को देखते हुए हम केकेयी को दोषी 
नहीं कह सकते। उसके वात्सल्यपूर्ण हृदय ने उसे जो 
करने की आज्ञा दी, उसे उसने किया। अपने पुत्र के 
लिए जो कुछ भी उसने किया--पाप या पुण्य--उसे 
वह मुक्त-कण्ठ से स्वीकार भी करती है। वह अपने 
उत्तरदायित्व को स्वयं लिए हुए चल रही है। उसके 
लिए वह कोई साझीदार नहीं चाहती । उसने जो कुछ 
किया है, उसका प्रतिफल भी वह स्वयं भोगेगी। 
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हम देखते हैं कि उसने जो कुछ भी किया वह केवल 
पुत्र-प्रेम के कारण । किन्तु जिसके लिए उसने यह सब 
किया, वही जब उसका तिरस्कार करने लगा तो फिर वह 
सचमुच ही खिन्न हो गईं । वह न इधर की रही ओर न 
उधर की। ऐसी विषमावस्था में नारी-सुलभ वात्सल्य 
उसके हृदय से फूट-फूट कर बहने लगा-- 
सब करें मेरा महा अपवाद ; 
किन्तु तू तो कर न हाय ! प्रमाद ; 
हो गये थे देव जीवन्मुक्त ; 
उचित था जाना न ऋण संयुक्त । 
ले लिये इस हेतु वर युग जभ्य ; 
उचित मानेंगे इसे सब सभ्य । 
इस पर भरत जी कहते हैं-- 
“क्या लिया ?? बस है यहीं सब शल्य । 
कैकेयी उत्तर देती है-- 
किन्तु मेरा भी यहीं वात्सल्य । 
किन्तु इसके बाद भरत के ्रातृ-भक्ति-संयुक्त भावों 
को देख कर कैकेयी अपनी रालती समक जाती है और 
वह मौन रह जाती है। 
इसके बाद कवि-अङ्कित अनेक करुण चित्रों को 
छोड़ते हुए इम पाठकों को चित्रकूट ले चलेंगे । वहाँ पर 
भरत एवं राम का करुणतम मिलन एवं सभा में सम्भा- 
षण अत्यन्त हृदयस्पर्शी है । रामचन्द्र जी भरत से उनके 
आगमन का आशय पूछते हैं। भरत जी आत्मर्लानि के 
कारण अपना तथा अपने “आशय!” का उपहास करते हैं । 
इस पर रामचन्द्रजी कहते हैं-- 
उसके आशय को थाह सिलेगी किसको ? 
जन कर जननी ही जान न पाई जिसको । 
इस स्थान पर हमें कवि की सुकुमार कला का परि- 
चय मिलता है-- 
यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को ? 
चोंके सब सुन अटल कैकेयी स्वर को । 
यहाँ पर कवि सभा के सब सभ्यगणों के साथ 
हमारे हृदयों को भी चौंका देता है। यही तो कला की 
सार्थकता है। पाठकों के हृद्यों को अपने साथ बहा ले 
जाने की क्षमता रखने वाली कला वस्तुतः सर्वोच्च एवं 
प्रशंसनीय है। यहाँ पर हस कैकेयी का जो भव्य चित्र 
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देखते हैं, वह ढूँढ़ने से देवताओं में भी नहीं मिल 
सकता । वह विधाता ने केवल मनुष्यों ही के भाग्य सें 
लिखा है। पर कितने मनुष्य इस वर्णनातीत गुण को 
प्राप्त करते हैं? ओ पतनशील संसार! देख, आज 
कैकेयी अपने निभ्ठत निल्लय के कपाटों को किस प्रकार 
खोलती है--- 

हाँ, जन कर भी मैंने न भरत को जाना ; 

सब सुन लें तुमने अभी स्वयं यह माना । 

यह सच है तो फिर लोट चलो घर मैया 

अपराधिन में हुँ तात तुम्हारी मैया । 

यदि में उकसाई गई भरत से हो ऊँ 

तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोजेँ । 

करके पहाड़-सा पाप मौन रह जाउँ ? 

राई भर भी अलुताप न करने पाउँ ९ 

क्या कर सकती थी सरी सन्थरा दासी ; 

सेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी । 

जल पञ्जरगत अरे, अधीर अभागे ! 

वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। 
पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में 

क्या शेष बचा था आर न कुछ इस जन में? 

कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य सात्र क्‍यों तेरा ? 

पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी सेरा। 

थूके मुझ पर त्रलोक्य भले ही थूके 

जो कुछ जो कह सके, कहे, क्यों चूके ? 

छीने न माठू-पद किन्तु भरत का मुझसे ; 

रे राम ! दुहाई करूँ और क्या तुमसे ? 

कहते आते थे अभी यही नर देही- 

“माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही? । 

अब कहें सभी यह हाय ! विरुद्ध विधाता-- 

है पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता? । 

युग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी-- 

“रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी? 

निज जन्म-जन्म में सुने जीव यह मेरा-- 

'घिक्कार उसे था महा स्वाथ ने घेरा ? 

Magnes के उपयुक्त आत्मग्लानिपूर्ण पश्चात्ताप को 

सुन कर भला ऐसा कौन सा हृदय है, जो बरस न पड़े? 


अतः क्यों न हम सब स्वयं पागल बन कर श्रीराम जी 
के साथ कहें-- 

सौ बार धन्य वह एक लाल की माई; 

जिस जननी ने है जना भरत-सा भाई। 


हम देखते हैं कि वाल्मीकि और तुलसी कैकेयी के 
चित्र के जिस पहलू को अछूता छोड देते हैं, उसी पहलू 
का अङ्कन कर 'साकेत? का कवि श्लाघ्य बन जाता है। 
कैकेयी देवी है देवी, स्वगं की नहीं, अपितु इसी पतन- 
शील्ञ संसार की । मनुष्य-हृद्य कितना ठुबंल होता है, 
कितना पतनशील ! इसका कैकेयी प्रमाण है। पर 
एक दुर्बल, पतित हृदय किस प्रकार भव्यता की दिव्य 
सीढ़ियों से चढ़ कर उच्चासन पर आसीन हो सकता 
है, इसका भी वही प्रमाण है। उसका पश्चात्ताप हमारे 
हृदय को हिला देता है। हम स्वयं उस पर श्रगाध 
श्रद्धा करने लगते हैं। अनुताप की तीब्र ज्वाला में 
उसके सारे पातक जल कर दग्ध हो गये हैं। उसकी 
भव्य स्वण-प्रतिमा हमारे नयनों को सनाथ बना देती है । 
और तो और, राम की सारी अजित कीति, भरत की 
सारी कठोर तपस्या, लक्ष्मण की अगाध त्यागशील 
ञ्रातृ-भक्ति, सीता की आदर्श सतीत्वशीलता, एवं सब 
से बढ़ कर उस अभागिनी उमिला की लोकोत्तर करुण 
तपस्या, जिसका प्रतिफल ही कवि का 'साकेत? है, इसी 
देवी के भासित दुराघह के कारण चमत्कृत एव विकसित 
हो उठी हैं । जो दैवी भाव उवेर वातावरण के अभाव में 
अविकसित रह कर अलक्षित ही रह जाते, वे संसार के 
सम्मुख अङ्गरित, विकसित, परलवित तथा पुष्पित होकर 
फलपूण हो गये हैं। आज जिस फल का बार-बार 
आध्वादन करके भी संसार तृप्त नहीं होता, भारत के 
कण-कण में जिस रख की मादकता सदियों से छाई 
हुई है; जिसकी संस्कृति ही भारत की संस्कृति बन 
गई है, उसके मूल में इसी देवी ने कटु, किन्तु जीवनग्रद 
रस बहाया है । 

साकेत? की तीसरी विशेषता माण्डवी की मान- 
सिक एवं अयोध्या की करुण दशा का चित्रण है। किसी 
कचि ने अभागिनी, किन्तु अत्यन्त धैयंशालिनी कतंव्य- 
परायणा माण्डवी पर भी कुछ लिखना उचित नहां 
समझा । उस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया । हमारे 
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कवि ने उसका भी हृदय-विदारक वर्णन उसी के द्वारा 
कराया है। राज-कुटुम्ब ने कल्प के समान चोद॒ह वर्ष 
की अवधि किस प्रकार से काटी ? उसके प्रत्येक सदस्य 
की दिनचर्या कैसी दुखद थी? रोज़ ही सवेरा होता था; 
रोज़ ही सन्ध्या आती थी, रात्रि होती थी और दिवस 
भी होता था। निशीथिनी नित्य ही नक्षत्रों का जगमग 
साम्राज्य लेकर आती थी और चली जाती थी। नित्य 
ही नियमानुसार सुधाधर अपनी किरणों का जाल बुन- 
बुन कर बसुधा को फाँसता था, पर रामविहीन राज- 
कुठुस्ब में इन बातों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था । 
उसके लिए तो प्रकृति के प्रत्येक परिवर्तन में दुख तथा 
विरह का काला आवरण छाया हुआ था। भोजन, पान, 
स्नान, शयन आदि नित्य के कायो में कोई व्यवस्था नहीं 
रह गई थी । सब के सब एक अनियमित, अनिश्चित 
जीवन बिता रहे थे। प्रतिपल राम की भुवन-मोहिनी 
भोली मूर्ति हृदय में वेदना का अभिषेक किया करती 
थी । कोई किसी से कुछ बोलता न था। चुपचाप दुख 
से मौन जीवन व्यतीत कर रहे थे । दुख की असीमता में 
कौन किससे बोले ? उदासीनता ही उस समय जीवन- 
सङ्गिनी थी । वही तो अष्ट प्रहर मूतिमती-सी नयनों में, 
मन में, उर में, नभ में, थल में, जल में, सर्वत्र फूलती 
रहती थी । राज्य के भी सब काम होते थे। पर उनमें 
जैसे जीवन न हो--प्राण न हो। शस्य-श्यामला धरा 
पहिले से भी अधिक उवंरा बन गई थी, पर हाय! 
उसे बिलसे कौन ? अयोध्या का वेदनात्मक चित्र खींचती 
हुईं उमिला कहती है-- 
पूछी थी सुकाल-दशा मैंने आज देवर से-- 
कैसी हुईं उपज कपास, देख, धान की ? 
बोले--इस बार देवि, देखने में भूमि पर, 
दुगुनी दया-सी हुई इन्द्र भगवान की। . 
पूछा यही मैंने एक ग्राम में तो कषकों ने, 
अन्न, गुड़, गोरस को वृद्धि ही बखान की। 
किन्तु स्वाद कैसा है, न जाने इस वर्ष हाय !? 
यह कह रोई एक अबला किसान की ॥? 
निष्प्राण शरीर की भाँति अयोध्या का सारा वैभव 
मौन पड़ा था। वह चुप था, लोग चुप थे, चारों ओर 
नीरवता का साम्राज्य था । ऐसी हुदय-विदारक अवस्था 
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में माण्डवी अपने हृदय को थासे हुए सारा गृह-प्रबन्ध 
करती थी। सबको खान तथा भोजन कराती थी। 


किसी को किसी की ख़बर नथी। अकेले माण्डवी | 


सबकी ख़बर रखती थी। हाय! उसके मानसिक चित्र 
का चित्रण कोन करे? उसकी गम्भीरता की कौन थाह 
ले ? वह तो अतल थी अतल ! वह उसमें डूब कर भी 
न डूबती थी। वह जीती थी, पर अपने लिए नहीं-- 
दूसरों के लिए। अवध की सारी विपत्ति उसी के प्रिय 
पति के लिए बुलाई गई थी । आज अगर धरती फड 
जाती तो वह उसमें अपने प्यारे पति के साथ समा 
जाती और संसार को अपना कलङ्कित मुख न दिख- 
लाती । परन्तु उसे सन्तोष था अपने स्वामी के अपू 
त्याग एवं आतृ-भक्ति पर। वह जानती थी कि उसके पति 
ने संसार के सामने जो महान्‌ आदर्श उपस्थित किया है, 
उसके लिए महाग्रलय के भीषण झोंके का झेलना भी 
मङ्गलमय ही है। संसार का वैभव अरत के चरणों पर 
पड़ा सो रहा था और भरत त्याग की महिमामयी तपस्या 
में निरत थे। इसीलिए तो साण्डवी संसार के सम्मुख 
ऊँचा मस्तक किये हुए हर एक की खोज-ख़बर लेती रहती 
थी । उस विशाल वेइना-सागर में वह सबके लिए जीवन- 
पोत बनी हुई थी । भरत के चरित्र की सार्थकता माण्डवी 
के भैर्य-सम्पन्न एवं घ्राणप्रद चरित्र से मिल कर जगमगा 
उठी है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। 
बनवास की अवधि समाप्तप्राय है । माण्डवी किसी 

प्रकार माताओं को सन्तोष देकर भोजन करा सकी है 
और अब भोजन-थाल लेकर भरत के पास आईं है। 
वह उनसे कह रही है-- 

नाथ, आज में माँओं को तो 

किसी भाँति कुछ खिला सकी ; 

पर उर्मिला बहिन को यह मैं 

आज न जल भी पिला सकी |. 

“कहाँ और कैसे होंगे वे ?? 

कह-कह माँएँ रोती हैं ; 

'काँटे उन्हें कसकते होंगे? 

रह-रह धीरज खोती हैं । 

किन्तु बहिन के बहने वाले 

आँसू भी सूखे हैं आड ; 
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वरुनी के वरुणालय भी वे 

अलकों से रूखे हैं आज ! 

दीन भाव से कहा उन्होंने- 

“बहिन, एक दिन बहुत नहीं ; 

बरसों निराहार रह कर ये 

आँखें क्या सर गई कहीं ?? 
इसके बाद-- 

सनिश्वास तब कहा भरत ने-- 

“तो फिर आज रहे उपवास”; 


०९ De x 
“एक न में होता तो भव की 
क्या असंख्यता सिट जाती ? 
छाती नहीं फटी यदि मेरी 
तो धरती ही फट जाती ॥ 


माण्डवी इसका समर्थन करती हुईं कहती है-- 


हाय नाथ ! धरती फट जाती, 

हम तुम कहीं समा जाते । 
तो हम दोनों किसी तिमिर में 

रह कर कितना सुख पाते ? 
मेरे नाथ, जहाँ तुम होते, 

दासी वहीं सुखी होती ; 
किन्तु विश्व की भ्रात-भांवना 

यहाँ निराश्रित ही रोती । 
रह जाता नर-लोक अबुध ही 

ऐसे उन्नत भावों से ; 
घर-घर स्वग उतर सकता है 

प्रिय, जिनके प्रस्तावों से । 
जीवन में सुख-दुःख निरन्तर 

आते-जाते रहते हैं ; 
सुख तो सभी भोग लेते हैं 

दुःख धीर ही सहते हैं । 
सनुज दुग्ध से, दनुज रुधिर से, 

असर सुधा से जीते हैं; 
किन्तु हलाहल भवसागर का 

शिवशड्ूर ही पीते हैं। 


कितनी स्वाभाविक गर्चोक्ति है? ऐसी सहधसिणी 
को प्राप्त कर भरत सचमुच ही धन्य हो गये हैं । उनकी 
तपस्या की सारी कठोरता सरस बन गई है। उन्होंने 
विश्व के समक्ष जो अनोखा त्याग उपस्थित किया हे, 
उसका अधिकांश श्रेय माण्डवी को देना ही पड़ेगा । 
शत्रुन्न का चित्र खींचती हुईं वह कहती है-- 
कोई तापस, कोई त्यागी, कोई आज विरागी हैं; 
घर संभालने वाले मेरे देवर ही बड्भागी हैं । 
कितनी सरसता है, उसके इन वचनों में । ऐसा ज्ञात 
होता है कि अयोध्या के राजमहल में देवी गुणों की सृष्टि 
सी हो रही है। देखिए माण्डवी क्या कहती है-- 
नाथ, देखती हुँ इस घर में 
में तो इसमें ही सन्तोष । 
गुण अर्पण करके औरों को 
लेना अपने सिर सब दोष ॥ 
संसार की सफलता का मूल-मन्त्र इस पद में 
भरा हुआ है। “साकेत” सें अनेक स्थल अत्यन्त सुन्दर 
एवं सरस हैं। प्रथम सग में उमिला-लचष्मण का सास्विक 
परिहासपूणं . सम्भाषण तो पढ़ने ही योग्य है। उसे पढ़ 
कर जो आनन्द प्राप्त होता है, वह अनुभव करने की 
बात है, वर्णन करने की नहीं। और भी स्थान-स्थान 
पर विनोद के सात्विक दशन हमें होते ही रहते हैं, जो 
वेदना के उमड़ते हुए प्रवाह में प्रकाश-स्तम्भ का काम 
देते हैं । यह कवि की कला-कुशलता है । 
इतने पर भी हस 'साकेत” को त्रुटि-बिहीन न्थ नहीं 
कह सकते । उसमें त्रुटियाँ हैं और अनेक हैं । अस्वाभा- 
विकता के भी कहीं-कहीं दर्शन हो जाते हैं। शब्दों की 
तोइ-मरोड़, कर्ण-कटुता, छन्दों का शीघ्र परिवर्तन एवं 
नीरस सङ्गीत; अवैज्ञानिक एवं अरुचिकर चित्रण सब 
कुछ “साकेत” में है। कई जगह तो केवल प्रबन्ध का 
सम्बन्ध मात्र दिखाया गया है, कवित्व कुछ भी नहीं 
है। पर इन सब बातों के चित्रण करने का उद्देश्य इस 
लेख का नहीं है। उन्हें सैं किसी तीच्ण समालोचक के 
लिए छोड़ता हूँ । 
सब चुटियों के होते हुए भी “साकेत? सफल महा- 
काव्य है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता । 
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ड सोच में हो नसीम बोलो । 
आँखें तो मिलाओ दिल कहाँ है॥? 
हाँ-हाँ, किस सोच में हो रानी ? इतनी सुस्त क्यों 
हो ? बोलो, तुम्हें अपनी शोख़ी की कसम, बोलो। 
शरारत की क्सम, बोलो । ज्ञालिम सुस्कुराइट की कसम, 
चुलबुलाहट की क्सम, यौवन की क्सम, चितवन की 
क्रसम, श्री, तुम्हारी इस चुप की क्रसम, बोलो तो । 
तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? चाँदनी रात, हवा के 
उण्ढे-उण्ढे भोंके और तुम सर झुका के बैठो ? ग़ज़ब 
है। दिल नहीं मानता। बिना पूछे नहीं रहा. जाता । 
ज़रा नज़र तो उठाओ। देखो-देखो, कुत्ते का बच्चा 
तुम्हारी ओढ़नी खींच रदा है। अय है! तुम्हें हो क्या 
गयां है ? ऐसी बेख़बरी ? आख़िर क्यों ? किसी ने कुछ 
कहा है ? बताओ तो । 

हाँ, लेट जांयो। रांत भीग चली है। बस अब 
पलक झूँदो । तुम्हारी सूरत की सुदंनी अब ओर देखी 
नहीं जाती । तुम्हारी अँखड्याँ भी हमारी तरह डाँवा- 
डौल हो रही हैं। सम्हालो-सम्हालो, उन्हें सम्हालो । 
उनकां दिल पसीजने लगा । लो, आँसू भीं छलक आये । 
अब क्या करे ? 

प्यारे-प्यारे ओठ, तू ही कुछ मदद करं। हाँ बोल- 
बोल, क्या कहता है? “ना-ना, अब हम उस कुएँ पर 
पानी भरने न जायँगे।” क्यों ? क्यों ? आख़िर न जाने 
की वजह ? 

हवा थपकियाँ देने लगी। पेड़ की पत्तियाँ झूम- 
झूम कर लोरी गाने लगीं और रानी वहीं ज़मीन ही 
पर पड़ी पड़ी सो गई । 
अरी लड़कपन की नींद तुझे क्या कहें ? पलक मारते 
ही आ धमकी | अब किससे पूछें ओर कोन बताये कि 
इस नन्हें से दिल पर क्या बीत रहा है ? चेहरे का रङ्ग, 
तेरा ही भरोसा है। मगर हाय ! तू भी तो उड़ा हुआ 
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है। लो, अब और बना । चाँद ने भी सुँह छिपा लिया ! 
अफ़सोस ! नज़र काम नहीं करती । दिल के भीतर 
घुसने का कोई रास्ता नहीं पाती । 

वाह री कमसिनी, तूने हमें किस उलभन में डाला ? 
अपना हाल न ख़ुद बताती है और न हमें ही आँपने 
देती है। हम तो तेरे नन्हें से दिल की गिरह खोलने 
बैठे और तू क़दम-क़दम पर काँटे बोने लगी। यह भी 
लड़कपन है तेरा ! सैर, तुझे अभी कहाँ समका ? तू क्या 
जाने कि तेरे भाव अभी कैसे कोमल और कच्चे हैं और 
आपस में किस तरह लपटे हुए हैं कि एक के थिरकते ही 
सब लहलहा उठते हैं और एक के सुर्काति ही सब एक- 
बारगी सूख जाते हैं । उस पर यह भी तो पंता नहीं कि 
किसकी ख़शी पर सब नाच उठे हैं या किसके रज्ज पर 
सब रो पड़े हैं। आख़िर हैं तो नादान बच्चे ही । अलग 
रहते डरते हैं। वक्त ने सुलझाने का बहाना करके अभी 
उनमें आपस में फूट नहीं कराया है । तब छेखनी बेचारी 
उनकी नस टडोलने की कैसे हिस्मत करे ? 

भगुआ की कङ्कालिनी ने खुद ही अपनी आँखों से 
देखा था कि घडा कैसे. फूटा। इसलिए गालियाँ हिस्से 
के मुताबिक़ बराबर बाँटी गई थीं। मगर रक्ष एक तरफ़ 
दूना क्यों ? रानी को घडा फूटने का अफ़सोस था या 
ख़ुद डॉटे जाने का रञ्ज, या अपने साथ दूसरे पर फटकार 
पड़ने का सोच, न वह खुद समझ सकती थी और न 
लेखनी ही बता सकती है। 

अच्छा रानी सो गई तो सोने दीजिए । आइए, जब 
तक स्वामी जी की ख़बर लें । 

धै 
“खाँसी भी है, जुकाम भी है, दर्द सर भी है। 
मेरे हाल की जाना तुम्हें कुछ खबर भी है?” 

भाई वाह ! उधर कमसिन और इधर खब्ती । न 
उसके भावों के रेशों में इतनी भी मजबूती कि किसी 
तरह हाथ लगाये जा सकें और न इसके ख़यालात का. 


६१४ 
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कोई सिलसिला, न सिर-पैर । तभी तो सारी दुनिया सो 
रही है और हमारे स्वामी जी अज्ञे में बैठे खटमल मार 
रहे हैं। और कहाँ ? एकदम दोमन्ज़िले की छुत पर। 
क़रीब एक दर्जन मार चुके होंगे कि एकाएक प्रेम ने ज़ोर 
मारा । शिकार बन्द हो गया । रहे-सहों की जान बची । 

स्वामी जी दुन से खेट गये। क्योंकि लेट कर मनसूबे 
खूब गँउ्ते हैं। सोचने लगे, अपने दिल का हाल रानी 
को कैसे बताया जाय। अगर पढ़ी हैं तो क्या कहना, 
चुपचाप ख़त भेज कर अपना प्रेम जता सकता हूँ। अगर 
नहीं, तो डुरा हो उसके माँ-बाप का, जिन कम्बरूतों ने 
उसे अपढ़ रख कर मेरे प्रेम का गला ही नहीं घाटा, 
बल्कि साहित्य का भी ख़ून कर डाला । 


क्यों नहीं ? यह तो सचझुच उन लोगों ने बड़ा 
गधापन किया। ऐसे साहित्य-द्रोहियों को, अगर बस 
चलता तो, स्वामी जी बिना मारे कभी छोड़ते नहीं। 

सैर, स्वामी जी इस ज़रा सी रुकावट पर हिम्मत 
हारने वाले न थे। फ़ौरन दिल में ठान लिया कि में कल 
ही उसे वर्णमाला की पुस्तक ख़रीद कर भेंट करूँगा। 
आम का आम और गुठली के भी दाम।? स्री-शिक्षा 
का भो उपकार और साहित्य की भी आशातीत उन्नति । 


मगर कब बाबा सरेंगे और कब बैल बिकेगा, इस 
समस्या को हल करने के लिए यहाँ घैये कहाँ था? 
आख़िर बेचारे अधीरता के सारे कान फंटफटा कर उड 
बैठे और प्रेस-प्रदर्शश की कोई शीघ्रगामी युक्ति जानने 
के लिए अपने दिमाग़ की कुनदी करने लगे । रानी का 
घर सामने ही था । जी में यही आता था कि किस तरह 
वहाँ पहुँचूँ और रानी को कलेजे से लगा कर चट 
अपने हृदय के आसोफ़ोन का भोंपू उसके कानों में 
लया दूँ। आमोफ़ोन का ज़याल आते ही दिमाग कुन 
युना कर बोला - इतनी झञ्झट करने की क्या ज़रूरत, 
यहीं से न एकदम पञ्चम स्वर में राग छेड़ दो । सोती 
भी होगी तो जग जायगी । 

इस सलाह पर स्वामी जी फड़क उठे और रानी के 
घर की ओर मुँह करके ओर मुँह पर अपने दोनों हाथों 
से भोंपू बना कर, ताकि आवाज़ का ज़ोर इधर-उधर 
fp कर कम न होने पावे, एकबारगी गला फाड़ कर 
अल्ापना शुरू ही कर दिया- 


“खाँसी भी है, जुकाम भी है, ददे सर भी है। 
मेरे हाल की जाना तुम्हें कुछ खबर भी है ९ 
“अरे हाँ-हाँ तुम्हें कुछ खबर भी है 1” 

सारा मुहल्ला चोंक पड़ा । आधी रात के सन्नाटे में 
एकाएक यह गर्दभ राग ! वह भी दोमब्ज़िले की छत 
पर। मुहल्ले भर के कुत्ते भूँकने लगे । एकदम कुहराम 
सच गया । 

स्वामी जी का पड़ोसी ब्रजरल भी अपने कोठे पर 
सो रहा था। हाल ही में उसकी खी अपने मायके से 
आई हुईं थी। वह घबड़ा कर चिल्ला उडी--अरे ! बाप 
रे बाप ! यह कौन सी आफत आ गई ? 

नजर ने तसल्ली देते हुए कहा--डरो मत। डरो 
मत । वही ख़डती स्वामी हैं । 

खरी ने पूडा-तो उन्हें यह एकाएक हो क्या गया ? 

ब्रजरल--होगा क्या ? गाना गाने की सनक सवार 
हुईं होगी । सुनो-सुनो, देखो क्या कह रहा है? भई 
वाह ! प्रेम में खाँसी और डुख़ार ? खूब ! क्यों न हो ? 
जैसी रूह वैसे फ़रिश्ते । 

ख्री- आग खगे उनके गाने पर। निंगोड़ा कलेजा 
धड़क उडा । र 

बजरल -सचसुच नींद हराम किये हुए है। उहरो, 
में चुप किये देता हूँ । 

नीचे स्वामी जी के काकाराम अलग परेशान यै। 
वहीं से घुड़क रहे थे-अरे ओ निपोडसङ्क, चुप । फिर 
नाहीं मानत है। अच्छा रहौ। सबेरा दोवे देव । तुमका 
पागलखाना में न बन्द करायेनि तो हमार बाँच नाहीं। 

उधर बजरल उन्हें चुप होने के लिए मिन्नतें कर रहा 
था। सगर स्वामीजी के कानों पर जूँ तकन रंगी। 
चुन में गाते ही चले गये। आख़िर आज़िज्ञ आकर 
नजर ने कङ्कडियाँ फेंकनी शुरू कीं। एक आकर खोपड़ी 
में खट से लगी। स्वामी जी बिगड़ उठे--यह कौन 
सूअर का बच्चा हमारे गाने में विन्न डाल रहा है ? 

कॉकारास समझे यह उपाधि हमें ही मिली है। बस 
धन्यवाद्‌ देने के. लिए लेकर भङ्गघोटना ऊपर चढ़ ही 
तो गये । 

ब्रजरल ने अपने कोठे पर से फिर हाँक लगाई - 

क्यों जी, बिना गाजी के बात नहीं की जाती ? 
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स्वामी जी बिजली की तरह कड़क उठे, ताकि रानी 
अगर उनके गाने से न भी जगी हो तो उनकी फटकार 
से तो जग ही पड़े। इसीलिए अपने फेफडे-का सारा 
ज़ोर लगा कर बोले--चुप ! ख़बरदार ! हम गाते हैं 
तो किसी के बाप का क्या बिगड़ता है ? 

तब तक काकाराम ने भङ्गघोटना घुसा कर जवाब 
दिया--बिना मार खाये चैन नाहीं पड़त है? तुमका 
गावे के और कोई जून नाहीं मिली । सारे सुइर्ला भरे 
सें ससुर कुहराम मचाय दिहिस और सना करे पर हमका 
सूअर का बचा बनावत है । 

ईश्वर सलामत ख्खे काकाराम के भङ्गघोटने को । 
इस सफ़ाई और तेज़ी से मुहरले भर में शान्ति फैला 
दी कि सभी पड़ोसी उसके अनुगृहीत हुए । स्वामी जी 
पर भी उसने कुछ कम कृपा नहीं की । उसी की वजह 
से बेचारे के मिज़ाज में ठण्ढक पहुँची और दिमाग में 
ख़ब्त के झोके के साथ जो प्रेम की अघी उठी थी, वह 
एकाएक मिट गई और वे सुबह तक फिर बिना कुछ 
कुनसुनाये खराटे भरते रहे । 


प्‌ 


दाग्र की शामत जो आई इज़तराबे शोक्न में । 
हाल दिल कम्बर्त ने सब उनके मुंह पर रख दिया॥ 


काकाराम का भङ्गघोटना तो स्वामी जी के लिए 
दालभात था। सुबह को नींद उचटने के साथ इसका 
भी नशा जाता रहा। इतना भी याद न रहा कि रात में 
इस अनोखे दिमाग़ की झाड़-पोंछ हुईं थी या नहीं और 
न यह कोई याद रखने वाली बात ही थी। स्वामी जी 
ख़ूब जानते थे कि काकाराम जैसे हैं वैसे हैं। भङ्गघोटना 
बिना वह एक बात तक नहीं कर सकते । फिर ऐसे 
अक़्ल के दुश्मनों पर भला कोई भलामाचुस अपना 
दिमाग़ ख़राब करना पसन्द कर सकता था या स्वामी 
जी ही करते ? मज़े से मुँछों पर ताव देकर फिर ज्यों के 
त्यों हो गये । 

रानी से आँख लड़ते ही दिल में प्रेम की मोटर 
गड़गड़ाई और दिमाग में ख़ब्त का इञ्जन छूटा । प्रेम को 
रास्ता बताने ख़ब्त चला । अन्धे को अन्धा मिला । ईश्वर 
ही सेर करे ! 
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जब-जब रानी निगाहों के सामने पड़ती थी, स्वामी 
जी का यही जी चाहता था कि लपक कर उसे गोद में 
उठा ले। वाह भाई दिल, हो बड़े हज़रत । जब रानी 
नहीं दिखाई पड़ती, तब तो उसे खाली देखने के लिए 
तड़पते हो, जहाँ देखा कि गले लगाने की सूकी और 
जो कहीं उसे गोद में पा जाओगे, तो तुम भला उसे 
बिना चूसे मानोगे ? बस-बस, यह चोचले रहने दीजिए । 

रानी खेल रही थी। खेलते-खेलते रास्ते ही में बैठ 
गई । ल्लोग उधर से आते-जाते थे। जान-पहचान वालों 
से रानी छेड-छेड कर बातें भी करती थी । स्वामी जी ने 
सोचा, छेड़-छाड़ का मौक़ा तो अच्छा है। चलो, हम 
भी राइ चलते एकाध बात कर ले। और न सही तो 
सिफ “प्यारी” ही कह कर उसे अपने प्रेम का विज्ञापन 
दे दें। दिल की कसमसाहट, बिलबिलाइट, कुलबुलाहट, 
सबका एक ही शब्द में भण्डा फोड़ दें । 

सगर अरररर ! उधर जाने के नाम ही पर नानी मर 
गई । पेर सौ-सौ सन के हो गये । लाख हुरपेटने पर भी 
उठाये न उठे । अब तो स्वामी जी बहुत चकराये। शक 
हुआ कि कहीं लक्गवे की शिकायत तो नहीं शुरू हो गई । 
ताबड़तोड़ दोनों पेरों को ऋटक डाला आर जल्दी से 
आँख बचा कर दो बैठक भी लगा बैठे। इतने ही में 
पीछे से काकाराम की आवाज्ञ आई--कहो ससुरऊ, 
फिर पगलान्यो । यु का होय ? 

घत्‌ तेरे की ! स्वामी जी को वहाँ से भागते ही बन 
पड़ा। छेड़छाड़ के फेर में दशंनों का भी मज़ा त्यागना 
पड़ा ! अब असलियत समक में आई कि यह टाँगों की 
ख़राबी न थी, बल्कि दिल ही कम्बसत कुछ ऐसा सुँहचोर 
हो गया था, जिससे रानी के मकान की तरफ़ जाते न 
बन पड़ा । 

यह बीमारी तो लक़वे से भी बुरी निकली । उसका 
तो इलाज भी हो सकता है, मगर इसकी कौन-सी दवा 
की जाय, स्वामी जी की समझ में न आया । बेचारे इस 
ख़याल से ओर मर मिटे कि कहीं फिर न इसका दोरा 
हो और मिलने के मनसूबों को एकदम भाड़ में झोंक 
देना पड़े । 

आख़िर राम-राम करके शाम हुई। रात के आठ 
भी बज गये । रात अँधेरी थी । स्वामी जी चोर की तरह 
दुबके हुए किसी तरह रानी के घर की तरफ़ बढ़े। एका- 
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एक कानों में आवाज़ आई कि रानी बाज़ार जा रही 
है। अभी खड़े सोचते ही रहे कि क्या करें कि इतने में 
रानी चुलबुलाती हुई घर से निकली और गली में 
मुड कर गायब भी हो गई। प्रेम अपना सुँह लेकर 
श्ह गया । 

खैर, अभी रानी के लौटने की उम्मीद थी। दिल ने 
कहा, कुछ परवाह नहीं । आने तो दो । इस जवाँमर्दी 
पर प्रेम जामे से बाहर हो गया आर ख़ब्त भी फूला न 
समाया। दिन में दिल ने जो सँँहचोरी दिखाई थी 
| रहस्य इस वक्त की हिम्मत के आगे छिपा न रह 
सका । स्वामी जी फ़ौरन समझ गये कि बह सारी गड 
बड़ी बदनामी के डर के मारे थी। मगर इस अँधियारी 
में भला बदनामी कब पास फटक सकती थी ? उसकी 
ऐसी-तैसी। मज़े से रानी से घुल-घुल कर बातें होंगी 
और तारीफ़ यह कि किसी के बाप के कानोंकान खबर 
तक न होगी । इस तरह बदनामीं को चरका देकर स्वामी 
जी रानी से मिलने के इन्तज्ञार में तैयार हो गये । 


एकाएक ख़याल आया कि अँधेरे में में उसे पह- 
चानँँगा केसे ? कहीं धोखे में किसी दूसरे को न छेड़ 
वै या वही मुझे न पहचान सके तो सारा प्रेमालाप 
बेकार हो जायगा । स्वामी जी जोश में भरे लपक कर 
लालटेन ले आये और उसे लेकर गली के इस सिरे से 
उस सिरे तक दनादन कवायद करने लगे। 

छोटी-सी गली में लालटेन के इस ताबड़तोड़ परेड 
ने झुहल्‍्ले वालों को अचम्मे में डाल दिया। सबकी 
निगाहें उस पर पड़ने लगीं। कई-एक ने टोका भी | 
स्वामी जी का बहाना करते-करते नाक में दम हो गया, 
फिर भी टोकने वालों का सिल्लसिला बन्द न हुआ, 
बल्कि बढ़ता ही गया । यहाँ तक कि कहीं से आफत 
का सारा ्रजरल भी फट पड़ा । अब तो स्वामी जी मारे 
गस्से के आलू-बुख़ारा हो गये । 

ब्रजरल--अरे भाई ! यहाँ क्यों भीड़ लगाये हो ? 
अख्खाह ! आप हैं स्वामी जी ! 

स्वासी- हाँ, में ही हूँ । तो फिर ? 

ब्रजरल- वही तो जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ 
कर क्या रहे हें ? 

स्वामी- कुछ कर रहा हुँ । किसी से मतलब? 
जाओ-जाओ, अपना काम देखो । ( और लोगों से ) 


और तुम लोग भी जाओ । यहाँ कोई तमाशा थोड़े ही 
हो रहा है, जो आँखें फाइ-फाइ कर देख रहे हो । 

ब्रजरत्र--अच्छा आइए। आप भी तो आइए ! 

स्वामी- नहीं आते । क्या कोई ज्ञबरदस्ती है ? 

ब्ररब्न--तो यही बता दीजिये कि आप यहाँ अडे 
खड़े क्यों हैं ? 

स्वामी-यह गली किसी के बाप की ख़रीदी नहीं 
है, समझे! 

एक तमाशाई--अब होने वाली है दोनों में मार- 
पीट । चलो भई, खसक चलो, नहीं मुफ्त में गवाही सें 
पकड़े जायेंगे । 

ब्रजरल--अरे भई, उहरो ज़रा । स्वामीजी भी 
चलेंगे । | 

स्वामी--नहीं-नहीं, स्वामी जी नहीं जायँगे । अजीब 
आदमी मालूम होते हो । न ख़ुद जाते हो न दूसरों को 
जाने देते हो । बस, स्ैरियत इसी में है कि अब यहाँ से 
चले जाओ । 

ब्रजरल-ख़फ़ा न होइए, जाता हूँ। मगर इतना 
तो बता दीजिए कि आप यहाँ से टलते क्यों नहीं? 
पहरा दे रदे हैं कि चौकी रखा रदे हैं? आख़िर कर 
क्या रहे हैं ? 

स्वामी-टहल रहे हैं । 

ब्रजरल्न-लालटेन लेकर ? वाह ! वाह! क्या 
टहलना है आपका । ख़ूब ! आधी रात को इस तरह 


ट्इलिए तो और मज़ा दे। 


स्वामी-नहीं-बहीं, हम टहलते नहीं, हम काम से 
घूम रहे हैं । 
ब्रजरल--क्या कुछ गिर गया है यहाँ ? 
स्वामी--हाँ-हाँ, एक रुपया गिर गया है, उसी 
ढूँढ़ रहे हैं । 
ब्रजरल--अरे भाई जाने वाले, तू ज़रा इधर आना । 
आपका रुपया गिर गया है । ढुँढ्वाते जाओ । 
स्वामी-यह क्या बेहूदापन ? उसे क्यों बुलाते हो ? 
_ न्रजरल--श्ररे! भाई लौट जाओ। लोट जाओ । 
तुम्हे यह चोर समझते हैं । 
जाने वाल़ा-कोन साला हमें चोर समझता है? 
ज़रा उसका सुँह तो देखे । [ 


वी न त 


` पल-पल में विपल-विपल में ॥ 
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ब्रजरल--यही स्वामी जी हैं और भला किसकी 
मजाल है ? 
लीजिए ज़रा मसाला गर्म हुआ। इस शोर-गल 
को सुन कर फिर चार-पाँच आदमी जमा हो गये । अभी 
क-झक हो ही रही थी कि इतने में रानी बाज़ार से 
लौट आई और अठखेलियाँ करती हुई कतरा कर 
निकली । 


स्वामी जी का कलेजा दुइल उठा । लड़ना भूल 
गये । सारे बदन में बिजली दौड गई, और घबराइट 
में एकबारगी ज़बान से निकल पड़ा--“ 1 107७ you 
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09:12” स्वामी जी भाव के आवेश में उसी तरह 
अङ्गरेज्ञी बोल गये, जैसे अक्सर हिन्दुस्तानी गास्से में 
अड़रेज़ी बोलने लगते हैं, या शायद इस ख्याल से 
ज़माने के चलन के अनुसार अङ्गरेज्ञी में कहा कि समभने 
चाला ही समझे और कोई न समझे । मगर क्रिस्मत 
की बलिहारी । यहाँ मामला ही उलट गया। समझने 
वाली तो ख़ाक-बला कुछ न समझी, मगर यार लोग 
सब समक गये । 

(क्रमशः ) 


( Copyright ) 


[ श्री० राजाराम खरे ] 


जब काली-काली राते, 

उजियाली हो जाती हैं। 

उस दिन की मीठी बातें, 

तब मुझे याद आती हैं ॥ 
कैसी थीं प्रेस-तरङ्गं, 
जो हृदय सॉचने वाली । 
कैसी थीं हृदय-उसङ्ें, 
जिनमें थी जीवन-लाली ॥ 

जीवन की शेष क्रियाएँ, 

आँखों के पङ्किल थल की । 

उलझन में उलझ रही हैं, 


श्वासों का रङ्गमहल था, 

मलयानिल के अञ्चल में । 
अब आह चली जाती है, 
मिलने को दावानल में ॥ 


मन आकुल हो जाता है, 
उनके उस भोलेपन में । 

पत्ती सा सँड्राता है--- 
चढ़-चढ़ कर प्रेम-गगन में ॥ 


पीड़ा सङ्केत-स्वरों में- 
गा रही रागिनी लोरी। 
रूखी रोमावलियों से, 
करती है मौन ठिठोली ॥ 


कैसी थी वह सुख-बेला, 
जिसमें था हृदय मिलाना । 
बह कोन खेल था खेला । 
जिसने जाना दुलराना ॥ 


इतनी हो साथ रही है, 

उस मधुर सिलन की माया । 
सूनेपन की सीमा में 
अपना संसार बसाया ॥ 


अभिलाषा थी कहलाती, 
झनन्द-राज्य की रानी | 
रानी से आज हुई है, 

रोते की करुण कहानी ॥ 


वह मतवाली किलकारी, 
विषभरी सिसकियों में हे । 
जो प्रेमालोक-प्रभा थी, 
वह हँसी हिचकियों में है॥ 


र्थिक राष्ट्रवाद 


“उन 


¢ 
श सार के भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की कार्यावली देखने से 
स्पष्ट है कि आजकल उनमें राष्ट्रीयता का ज़ोर 
बहुल बढ़ गया है और प्रायः नित्य ही बढ़ता जा रहा 
है । यूरोपीय युद्ध की समासि के बाद कुछ समय के लिए 
ज़रूर अन्तरराष्ट्रीयता के आव ने ज़ोर पकड़ना शुरू किया 
था और यह आशा होने लगी थी कि अब सङ्कुचित 
राष्ट्रवाद से शीघ्र ही संसार का छुटकारा हो जायगा, 
किन्तु पिछले तीन साल की घटनाओं ने इस आशा पर 
पानी फेर दिया है और राष्ट्रों मै पुनः वह प्रतिद्वन्द्विता 
शुरू हो गई है, जो विश्व-शान्ति की समस्या हल करने 
में सबसे बड़ी रुकावट है । 
राष्ट्रसङ्घ के सामने जो महान्‌ उद्देश्य रक्खा गया था 
और उससे जो बड़ी-बड़ी आशाएँ की गई थीं, वे पूरी 
नहीं हुईं । दो-चार शक्तिशाली राष्ट्रों ने उसे अपने 
हाथ की कठपुतली बना लिया है। वे उससे अपनी स्वार्थ- 
सिद्धि के साधन का काम लेने की चेष्टा करने लगे। 
फलतः उसकी शक्ति कुण्ठित हो गई । वह मदोन्मत्त 
जापान को चीन का एक बडा प्रान्त निगल जानेसेन 
रोक सका । जापान उसकी छाती पर पाँव रख कर 
मनमानी कारंचाई करता गया और अन्त में अपनी 
इच्छा पूरी कर उससे एथक्‌ भी हो गया। 
सङ्घ की इल कमज़ोरी के कारण अब उसकी कार्य - 
क्षमता अथवा उपयोगिता पर किसी का विश्वास नहीं 
रह गया है। इससे अन्तर्राष्ट्रीयता के भाव को बड़ी 
गहरी चोट लगी है ओर एक बार फिर चारों ओर 
सङ्घीणे राष्ट्रवाद की प्रबलता बढ़ने लगी है। राजनीतिक 
क्षेत्र में ही नहीं, वरन्‌ आथिक चेत्र में भी इसके लक्षण 


हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। प्रत्येक देश केवल अपने ही 
व्यापार की उन्नति करने की फ्रिक्र कर रहा है । दूसरे देशों 
के हानि-लाभ से उसे कोई मतलब नहीं । उसे केवल 
इसी बात की चिन्ता है कि जिस तरह हो सके, उस तरह 
हमारे व्यापार की वृद्धि हो और संसार के भिन्न-भिन्न 
भू-भागों में हमारी चीज़ों की खपत बढे, जिससे हमें 
रुपया मिले, हमारे नागरिकों की बेकारी दूर हो और वे 
अपेक्षाकृत कम परिश्रम करते हुए भी गुलछरें उड़ा सकं । 
चन-शोषण को प्रशत्ति 

आथिक स्वार्थमूलक राष्ट्रवाद की प्रबल्लूता का एक 
बड़ा कारण धन प्राप्त करने की वह उत्कट अभिलाषा 
है, जो वत्तेमान पूँजीवादी राष्ट्रों में दष्टिगोचर हो रही है । 
धन की तृष्णा बुरी होती है। इसीसे हम देखते हैं कि 
कमज़ोर या पिछड़े हुए राष्ट्रों का शोषण कर अपने आपको 
अली-भाँति श्रीसम्पन्न बना चुकने पर भी इन देशों की 
तृप्ति नहीं हुई और ये सम्पूणं रूप से उनका दोहन करने 
पर तुले हुए हैं। इन्हें ज्यों-ज्यों राशि-राशि धन की प्राप्ति 
होती जाती है, त्यों-त्यों ये उसके पीछे दीवाने होते जा 
रहे हैं । यही कारण है कि इन्हें रात-दिन नये-नये बाज़ार 
तलाश करने की फिक्र लगी रहती है । 

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक आर वत्तेमान 
शताब्दी के शुरू में भी उन्नतिशील राष्ट्रों में साम्राज्यवाद 
की प्रवृत्ति विशेष रूप से इष्टिगोचर होती थी, किन्तु 
अब यह अपेक्षाकृत कुछ कम हो गईं है। इसका कारण 
यह है कि संसार के जितने पिछड़े हुए भागों पर अघि- 
कार किया जा सकता था, उतने पर किया जा चुका है। 
अब साम्राज्यवादी राष्ट्रों का लच्य यही मालूम होता है. 
कि जहाँ तक सम्भव हो, वहाँ तक अपने अधीन राज्यों 
को हाथ से न निकलने दिया जाय और जब तक मोक्रा 
है, तब तक उनका आथिक शोषण किया जाय । 


| १९३४] ` 


4७ ५ ८ 40७ ५ ८ खस्छ «५ ८ 40. » ८ 4७७ & ८ 45% » ८ 42५ ७ ८ 2७५ ५ ८ 69 «७ ८ 0 ५ ८ «8७, ५ ८ 0५ « ८ खस्छ रक रूख रु रु & 40 ७ ८ 48७ 42 ७. 4 ७ ALAM 


साम्राज्यवादी राष्ट्रों की अपनी तृष्णा शान्त करने 
के लिए एक मार्ग और खुला है और वह है एक दूसरे 
के अधीन भूभागों को छीन लेने की चेष्टा करना । किन्तु 
यह उतना आसान नहीं है । इसी से वे अब राजनीतिक 
प्रभुत्व स्थापित करने की ओर उतना ध्यान न देकर 
आधिक प्रभुत्व प्राप्त करने ओर जिस तरह बन सके उस 
तरह अपना व्यापार बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं । ब्रिटेन 
चाहता है कि कम से कम ब्रिटिश उपनिवेशों और भारत 
में उसका व्यापार सुरक्षित रहे, वहाँ जापान आदि की 
दाल न गलने पावे। इसी तरह अमेरिका चाहता है कि 
ब्रिटेन या जापान हमारे बाज़ार न छीनने पावं, फ्रान्स 
की इच्छा है कि सारे संसार में फ्रान्स की ही बनी तरह- 
तरह की विलास-सामग्री फैल जाय और जापान का 
उद्देश्य है सस्ते से सस्ता माल तैयार कर अमेरिका; 
ब्रिटेन, जमनी आदि को व्यापारिक अतियोगिता में पछाड़ 
देना और उनकी हानि से अपनी ऐश्वय-बृद्धि करना । 


कहने का तात्पय यह है कि इस समय प्रायः सभी 
राष्ट्र-कम से कम वे, जो स्वाधीन हैं ओर उद्योग व्यव- 
साय के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति कर चुके हैं--अपना- 
अपना व्यापार बढ़ा कर रुपया बटोरने की फिक्र में हैं । 
कोई भी राष्ट्र गरीब या अलुन्नत नहीं रहना चाहता। 
केवल कच्चा माल उत्पन्न करने से ही किसी को सन्तोष 
नहीं होता, वह कारख़ानों की सहायता से पक्का! माल 
भी तैयार करना चाहता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा 
मिलता है । 


` 
आशिक युद्ध का परिणाम 


अपने व्यापार की उन्नति करने और देश की आर्थिक 
स्थिति सुधारने के लिए प्रय करने का हक़ सभी को 
है, किन्तु इसका यह आशय नहीं कि किसी देश को 
यह अधिकार भी है कि वह जबरन दूसरों को लुक़सान 
पहुँचा कर अपने व्यापार की वृद्धि करे । हमारे कारख़ाने 
धड़ल्ले के साथ चलने लगें, देश में बेकारी का नाम 
भी न रहे और नागरिकों का कर-भार कम हो जाय, 
ऐसी अभिलाषा करना प्रत्येक राष्ट्र के लिए स्वाभाविक 
आर उचित भी है, किन्तु अन्य राष्ट्रों को अपना शानु 
समझना और इस बात की कोशिश करना कि वे भी 
हमारी ही तरह अपने व्यापार की उन्नति न करने पावें, 


एक ऐसी प्रवृत्ति है, जो निन्दनीय ओरं अनुचित ही कही 
जा सकती है । 

संसार में आज हमें इसी प्रवृत्ति का, जिसे हम 
साधारणतया आर्थिक राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति कह सकते हैं, 
ज़ोर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है । अपनी-अपनी स्वार्थ- 
नीति से प्रेरित होकर प्रत्येक राष्ट्र अन्य देशों से आने 
बाले साल को रोकने के लिए वाणिज्य-व्यवखाय में कृत्रिम 
बाधाएँ खड़ी कर रहा है । वह चाहता है कि बाहर वाले 
तो उसका माल खरीदें, पर वे खुद अपना माल उसके 
हाथ बेचने की चेष्टा न करें । किन्तु जब आप दूसरे देश 
की बनी चीज़ें नहीं खरीदना चाहते, तो वह क्यों आपका 
माल खरीदने. चला ? यही कारण है कि जब कोई राष्ट्र 
अन्य देश की वस्तुओं का आना रोकने के लिए आयात 
कर बैठाता है, तो वह भी इली नीति का सहारा लेकर 
अपने यहाँ उक्त देश के माल का आना रोक देता है। 
परिणाम यह होता है कि इन दोनों के बीच स्त्रच्छुन्द 
व्यापार की मात्रा बहुत घट जाती है, जिसका हानिकर 
प्रभाव दोनों की आर्थिक स्थिति पर पडता है। 

इतना होते हुए भी एक दूसरे के साथ आथिक युद्ध 
छेड्ने की यह प्रवृत्ति किसी तरह कम नहीं हो रही है। 
आशिक राष्ट्रवाद का ज़ोर बराबर बढ़ता ही जा रहा है। 
प्रत्येक देश बाहर से आने वाली वस्तुओं का बहिष्कार 
कर अपनी आवश्यकता की तमाम चीज़ें यथासम्भव 
अपने ही कारख़ानों में तैयार कराने की कोशिश कर 
रहा है । “ब्रिटिश माल ही ख़रीदो” की जो पुकार आज 
इङ्गलेण्ड में युवराज से लेकर रारीब से गरीब मनुष्य 
तक के सुँह से सुनाई दे रही है, उसका कारण यही 
प्रवृत्ति है। इस सम्बन्ध में इङ्गलैण्ड अकेला नहीं है। 
जर्मनी, फ्रान्स आदि देशों में भी इसकी प्रतिध्वनि गूँज 
रही है। | 

वाणिज्य-प्रतिबन्धों के अतिरिक्त इस आथिक युद्ध 
का एक और पहलू कृत्रिम उपायों का प्रयोग कर देश 
की प्रचलित सुद्रा का विनिमय मूल्य घटा देना भी है। 
इसका उद्देश्य भी बाहर से आने वाले माल को रोकना 
और अपने व्यापार को प्रोत्साहन देना है। मुद्रा का 
मूल्य गिर जाने पर देश की बनी हुई वस्तुओं के अति- 
रिक्त संरक्षण प्राप्त हो जाता है। विदेशी माल के लिए 
स्वदेश में प्रचलित मुद्रा के रूप में अधिक मूल्य देना 
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पड़ता है, अतः मँहगा पड़ने के कारण उसका आयात 
अनायास ही कम हो जाता है। इसी तरह मुद्रा के 
मूल्य हास का एक परिणाम यह भी होता है कि देश 
की चीज़ें विदेशों में अपेक्ताकृत सस्ते दास में बेची जा 
सकती हैं और उनके लिए आयात कर की दीवारों को 
लाँघने में उतनी कठिनाई नहीं रह जाती। संसार के 
देशों में अपना व्यापार बढ़ाने के लिए जापान ने इसी 
तरीक्रे से काम लिया है और अब अमेरिका भी उसी 
पथ का अनुसरण कर रहा है। 
६. उपायों का सहारा लेने का जो परिणाम हो 
रहा है, वह हम स्पष्ट ही देख रहे हैं । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
की मात्रा बहुत घट गई है और उसके बढ़ने की कोई 
आशा इस समय नहीं दिखाई देती । आशिक राष्ट्रवाद 
की नीति के कार जब कोई देश बाहरी माल का आना 
रोक देता है, तब दूसरे देश भी उससे माल सँगाना 
बन्द कर देते हैं और अपने बाज़ारों पर उक्त देश के 
आशिक आक्रमण को रोकने का प्रयत्न करते हैं। इसीसे 
हम देख रहे हैं कि जिन थोड़े से राष्ट्रों ने कुछ दिन पहले 
तट-कर न बढ़ाने के लिए अस्थायी सन्धि की थी, वे 
भी क्रमशः उसे न मानने की घोषणा करते जा रहे हैं । 
ऐसी अवस्था में संसार के व्यापार की स्थिति सुधरने 
की आशा ही कैसे की जा सकती है ? 


सद्बुद्धि को आवश्यकता 


अब प्रश्न यह उठता है कि आख़िर यह प्रबृत्ति कब 
तक जारी रहेगी ? लगातार इतने समय तक भीषण 
आथिक विपत्ति का सामना करते रहने पर भी संसार 
के राष्ट्र क्यों नहीं चेत रहे हैं? इसका उत्तर यही है कि 
अभी उनके मन में यह आशा बनी हुई है कि स्थिति 
सुधारने के एथक्‌-एथक प्रयत्न में बहुत कुछ सफलता 
मिल सकती है और आपस के सहयोग के बिना भी 
आथिक समस्याओं का निबटारा सन्तोषजनक रूप से 
किया जा सकता है। इसी से इस समय प्रत्येक राष्ट्र 
संसार के अन्य देशों के प्रति प्रायः उदासीन भाव 
धारण कर केवल अपनी ही दशा सुधारने के लिए 
स्वतन्त्र रूप से प्रयत्न करने में व्यस्त है। किन्तु यह निश्चित 
है कि दूसरे राष्ट्रों का ख़याल किये बिना कोई भी देश 
इस बीसवीं शताव्दी में, जब कि आर्थिक समस्यां 


ने इतना जटिल रूप धारण कर लिया है, अपने व्यापार 
की उन्नति नहीं कर सकता । दूसरे देशों के साथ सह- 
योग करना उसके लिए नितान्त आवश्यक है । सम्भव 
है, कुछ समय के बाद थपने प्रयत्नों को विफल होते 
देख कर संसार के राष्ट्र-नायकों की आँखें खुले और वे 
आशधिक राष्ट्रवाद की बुराइयों से बचने की चेष्टा करें । 

यहाँ यह समक लेना चाहिए कि आथिक राष्ट्रवाद 
की प्रबृत्ति केवल दोषों की ही खानि नहीं है। देश की 
उन्नति के लिए राजनीतिक राष्ट्रवाद की तरह आर्थिक 
राष्ट्रवाद की भी आवश्यकता है। यदि वह एक परिमित 
सीमा से आगे न बढ़ने पावे तो उससे हानि के बजाय 
लाभ होने की ही विशेष सम्भावना है। जब उस पर 
आवश्यकता से अधिक ज़ोर दिया जाने लगता है और 
उसकी आड में अन्य देशों को बुक्रसान पहुँचा कर 
केवल अपनी ही स्वार्थ-सिद्धि की चेष्टा की जाती है, 
तब वह दूषणीय रूप धारण कर लेता है। समाज तथा 
संसार के सामूहिक हित की दृष्टि से उसकी अत्यधिक 
प्रबलता वाब्छुनीय है। 

आथिक राष्ट्रवाद की ओर अत्यधिक झुकाव का 
कारण, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, वर्तमान 


` पूँजीवादी राष्ट्रों की तृष्णा है। चारों ओर से काफ़ी धन 


बटोर कर और अपना रहन-सहन ऊँचा बना कर भीं 
उन्हें सन्तोष नहीं हुआ है। वे इस समय भी सम्पत्ति 
के क्रीतदास बने हुए हैं। सम्पत्ति का मोह तोड़ कर 
यदि वे अन्य राष्ट्रों को भी आगे बढ़ने और अपनी- 
व्यापारिक उन्नति करने का मोक़ा नहीं देते, तो इससे 
स्वयं उनकी ही हानि होगी। उनके लिए इस समय 
सद्बुद्धि ओर विवेक से काम लेना परमावश्यक है। 
उन्हें यह भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि हमारा 
स्वार्थ अन्य देशों के स्वार्थ से सम्बद्ध है और उनकी 
अवस्था में सुधार होने से ही हमारी स्थिति सुधर 
सकती है । 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उससे स्पष्ट है कि 
संसार की आथिक समस्याओं का निबटारा करने के लिए 
आथिक राष्ट्रवाद की प्रबृत्ति को उचित सीमा के भीतर 
रखते हुए परस्पर सहयोग करना नितान्त वाब्छुनीय 
है। राष्ट्रों को एक दूसरे की कठिनाइयाँ समझने की 
चेष्टा करनी चाहिए आर यदि आवश्यकता हो तो 
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सामूहिक हित की इष्टि से थोड़ा बहुत आत्मत्याग करने 
को भी तैयार रहना चाहिए। यदि इस भाव को लेकर 
दो चार दस राष्ट्रों के प्रतिनिधि एनः किसी स्थान पर 
एकत्र होकर विशव-सङ्गट दूर करने के उपायों के सम्बन्ध 
में सलाह-मशविरा करें, तो सफलता अवश्य मिल सकती 
है। इसके लिए विशेष टीमराम और लन्दन-सम्मेलन 
की तरह विशाल आयोजन की ज़रूरत नहीं है । आव- 
श्यकता है केवल सदूबुडि की सहायता से राष्ट्रवाद की 
प्रवृत्ति को वश में रखने और उदारता के साथ सारी 
परिस्थिति पर विचार करने की । 

यह बात जितना शीघ्र राष्ट्रों की समक में आ जाय 


` शोर वे इसके लिए उद्योग शुरू कर दें, उतना ही अच्छा 


हो । अन्यथा विश्व-व्यापी सङ्कट से छुटकारा पाने की 
निकट भविष्य में कोई आशा नहीं को जा सकती । परि- 
णाम यह होगा कि संसार में अशान्ति ओर विद्रोह की 
सम्भावना बढ़ जायगी । इस समय एक राष्ट्र ने दूसरे 
राष्ट्र के साथ जो आथिक युद्ध छेड़ रक्खा है, इसका 
नतीजा अन्त में क्या होगा, कोई नहीं कह सकता । 
ऐतिहासिक घटनाओं को देखने से पता चलता है कि 
कभी-कभी आथिक संग्राम की परिणति तोपों और गोला- 
बारूद के वास्तविक युद्ध में भी हो जाती है। इस समय 
तो इसकी और भी अधिक सम्भावना है, क्योंकि चारों 
ओर लड़ाई छिडने के लिए अन्य बहुत सी सामग्री 
इकट्ठी होती जा रही है । 
जो हो, इसमें सन्देह नह कि यदि समय रहते ही 
प्रसुख देशों के राष्ट्रनायको ने अपना दृष्टिकोण नहीं 
बदला और उसी तरह सङ्गोणं बुद्धि से काम लेते रहे, 
जिस तरह आज ले रहे हैं, तो वर्तमान विपत्ति से शीघ्र 
छुटकारा पाने की आशा नहीं की जा सकती। सम्भव 
है, इसका परिणाम यहाँ तक भयङ्कर हो कि उनका 
सारा आर्थिक ढाँचा ही छिन्न-भिन्न हो जाय और पूँजी- 
वाढी सभ्यता का दिवाला निकल जाय | यदि ऐसा हुआ 
तो इसका दायित्व उनकी इठधमिता, सङ्कुचित बुद्धि 
एवं स्वार्थ-नीति पर होगा। आथिक राष्ट्रवाद की नीति 
का अन्ध अनुसरण करने के कारण उनकी चाहे जो 
दुर्दृशा हो जाय, उसमें ताज्जुब की कोई बात न होगी । 
““मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव 
49 क क 


प्रसिु विधवा-सहायक संस्था 
की पक्षपात नीति 


Te पा 


श रत में यदि किसी को विधवाओं की दशा 
पर तरस आया तो हमारे दानवीर स्वगीय 
सर गङ्गाराम जी को आया, जिन्होंने विधवाओं की 
करुण-दृशा से द्रवित होकर अपनी गादी कमाइ का 
बहुत बड़ा हिस्सा उनकी सहायता के लिए दान कर 
दिया और यह वसीयत कर दी कि इस दान के रुपयों 
से भारत भर की दीन-दुखिता विधवां की योग्य अवै- 
तनिक कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा की जायं। किन्तु दुःख 
के साथ लिखती हुँ कि सर गङ्गाराम ट्रस्ट की 'विधवा- 
विवाह-सहायक सभा”, प्रधान-कार्यालय, लाहौर के काय- 
कर्ता पक्षपात तथा अनियन्त्रित रूप से कार्य करते 
देखे गये । र 
सुरे अजमेर में खर गङ्गाराम विधवा-भवन में अवै- 
तनिक रूप से विधवाओं की सेवा करने का अवसर 
मिला था। में उन दिनों की आँखों देखी कुछ बातें 
यहाँ लिखती हूँ-- [ 
१--प्रधान कार्यालय लाहोर ने अपने शाखा-कार्या+ 
लायो के लिए ऐसे नियम बना रक्खे हैं, जिनसे विधवाओं 
की भलाइँ तो दूर रही, वे बेचारी और भी दुःख में पड़ 
जाती हैं। जैसे, इस भवन में कोई विधवा ११ दिन से 
अधिक नहीं रह सकती । अर्थात, नियत समय के अन्दर 
ही उसका विवाह कर ही देना चाहिए । 
पाठक सोचें कि एक विधवा अपने पूंवे जीवन से 
दुःखित होकर भवन में आती है, न तो उसे दास्पत्य- 
जीवन की शिक्षा दी जाती है और न कोई अन्य शिक्षा 
दी जाती है, वरन्‌ उसे यह भान होने लगता है कि मैं 
बहुत ही जढ्दी किसी योग्य या थयोग्य पुरुष के गले 
बाँध दी जाऊँगी। भवन के कार्यकत्तागण इस १४ दिन 
की अवधि के अन्दर जल्दी में चाहे जैसा योग्य या 
योग्य व्यक्ति ढुँढ कर विधवा को उसके गले बाँध देते 
हैं। इस प्रकार की नीति का अन्तिम परिणाम यह 
देखने में आया है कि दम्पति में अनबन रही है और 
अन्त में या तो पुरुष खी को या खी पुरुष को छोड़ 
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देती है। पाठक सोचें कि इस विशाल दान की सम्पत्ति 
का इस प्रकार के नियम बना कर उसका दुरुपयोग 
करना, यानी विधवाओं का उद्धार करने के बदले उन्हें 
गहरे सङ्कट में डालना कहाँ तक उचित है । होना तो यह 
चाहिए था कि जब विधवा भवन में आवे, तब उसे 
पूर्ण दाम्पत्य-जीवन की शिक्षा दी जाय और उसकी 
योग्यता, आयु और स्वभाव आदि के अनुकूल वर 
तलाश कर विवाह कराया जाय; चाहे इसमें अधिक 
समय क्यों न लगे। स्व० सर गङ्गाराम जी ने दान 
देकर अपने मन में थह कदापि न सोचा होगा कि सेरे 
दान से इस प्रकार के नियम बना कर विधवाओं का 
उद्धार किया जायगा । यह सत्य है कि उनके जीवन के 
समय में यह नियम नहीं था । 

२--यह नियम बनाने का उद्देश्य यह है कि विधवा 
भवनों को इतने थोड़े समय में विधवां के वर खोजने 
में तथा विवाह करने में असुविधा होगी और लाचार 
होकर वे विधवा को प्रधान कार्यालय में भेज देंगे, 
क्योंकि जहाँ पन्द्रह दिन के अन्दर विचाइ कर देने का 
नियम है; उसी के साथ यह भी नियम है कि यदि 
१९ दिन में विवाह न हो सके तो उसे अवश्य लाहौर 
भेजना चाहिए । इस नीति की तह में यह बात स्पष्ट है 


कि. ऐसा करने से पञ्जाब प्रान्त में स्त्रियों की ख़ूब. 


सप्लाई? होगी और प्रधान कार्यालय पञ्जाब की जनता 
को यह बता सकेगा कि वह अधिक से अधिक कार्थं कर 
रहा है। 
इसीके सांथ एक और नियम है, जो पाठकों के हृद्य 
को दहला देने वाला है। वह यह है कि यदि गभेवती 
विधवा भवन में आ जाय तो उसे भी ३२ दिन के अन्दर 
.ही विवाह करना आवश्यक होगां। यदि वह विवाह न 
करना चाहे तो उसे भी लाहौर भेजना होगा । 
सोचने का विषय यह है कि गर्भवती विधवाओं का 
विवाह करना शाख्ानुकूल,. स्वास्थ्य तथा लौकिक व्यव- 
हार के सवथा विरुद्ध है। किन्तु नियम होने से कार्यकत्ता- 
गण ज़बदस्ती गर्भवती विधवाओं का विवाह कर देले हैं ! 
परिणाम यह होता है कि कामेच्छुक नर उन्हें ले जाकर 
उनके साथ व्यभिचार आदि करते हैं, जिससे उनके गर्भ 
को भी चुक़सान पएुँचता है और उनका स्वास्थ्य भी 
सदा के लिए नष्ट हो जाता है! 


मुझे कई बार का अनुभव है कि भवन में दिनों की 
कमी के कारण जबरन डरा-घमका कर विवाह कराया 
जाता था, जिसका परिणाम यह होता था कि मास दो 
सास के बाद ही एक-दूसरे की लड़ाई की अथवा छोड़ 
देने की ख़बरें आ जाती थीं। इसमें भवन के काय- 
कर्ताओं की उतनी राज्ञती नहीं है, जितनी कि प्रधान 
कार्यालय की है। 
मुझे कई बारका अनुभव है कि जब विधवाओं 
से लाहोर जाने को कहा गया, तो उन्होंने सर्वथा जाने 
से इन्कार कर दिया । यहाँ तक कि बेचारी दीन होकर 
रात-दिन रोती थीं, खाना नहीं खाती थीं, पर इतने पर 
भी अत्यन्त दुःखित होकर उन्हें लाहौर जाना ही पड़ता 
था। बहुत सी विधवाएँ पञ्जाब जाने से और पञ्जाबी से 
विवाह करने से इसलिए इनकार करती हैं कि वे पञ्जाब 
के खान-पान, पहनावा, भाषा आदि से अपरिचित रहती 
हैं, और पञ्जाब को डरावना देश समरी हैं । किन्तु 
इतना सब होते हुए भी राजस्थानी सीधी, दीन, गरीब 
विधवाओं को नियम बना कर जबरन लाहौर ले जाया 
जाता है और वहाँ उनकी सर्जी के विरुद्ध, चाहे जिस 
पञ्षाबी या सिक्ख से उनका विवाह कर दिया जाता है । 
पञ्जाब मान्त से या पञ्जाबी भाइयों से मेरा कोई 
विरोध नहीं है। किन्तु विवाह जीवन-मरण का प्रश्‍न हे । 
यदि इस प्रकार अनिच्छा से अपना कार्य दिखलाने के 
लिए विधवाओं का विवाह किया जाता है, या उन्हें 
ज्ञाब ले जाया जाता है, तो उसका परिणाम यह होता 
है कि वह अपनी ज़िन्दगी को पहिले से और भी खतरे 
में समझती हैं 
जिस संस्था के पास ७२ लाख की सम्पत्ति हो, उसे 
तो विधवाओं के उद्धार के लिए ऐसे उदार नियम बनाने 
चाहिए कि जिससे वे अपने जीवन को कृत्य-कृत्य समझें । 
३--उपर्युक्त नियमों का पालन कराने के लिए प्रधान 
कार्यालय लाहौर इस विधवा-भवन में जो भी मैनेजर 
भेजता है, वह उनका सिखलाया हुआ होता है। वह 
इन्सानियत को छोड कर चाँदी के टुकड़ों पर मोहित 
होकर नियमों की पराकाष्ठा करके सदा यही प्रयत्न करता 
है कि अधिक से अधिक विधवाएँ लाहौर जाये. ताकि 
प्रधान कार्यालय सुझसे खश रहे और मेरी तरक्की हो । 
मैनेजर के. हाथ के नीचे एक सहायक मैनेजर भी होता 


हा १९३४ | 


हैं। वे अधिक दिन इसीलिए टिकने नहीं दिये जाते कि 
वे राजपूताना, यू पी० या सी० पी० प्रान्त के होने 
के कारण विधवाओं का विवाह उसी राजपूताना, 
सी० पी०, यू० पी० में ही कराते हैं और विधवाओं 
की इच्छा के विरुद्ध उन्हें पञ्जाब आदि भेजने की सलाह 
नहीं देते । सहायक लोग इस प्रकार की नीति बतेने के 
कारण मैंतरेजरों की इष्टि में काँटे बन जाते हैं. और 
मैनेजर लोग कुंछु भी आरोप लगा कर प्रधान कार्यालय 
की दृष्टि में सहायकों को निकम्मा साबित करा कर और 
कूआा इल्ज़ाम लगा कर निकलँवा देते हैं। इस प्रकार 
की पत्षपातपूर्ण नौति इतनी बड़ी संस्था में बर्ती जाती 
है, किन्तु इसको देखने-सुनने वाला कोई नहीं । 

मैं स्री होने के नाते दानवीर स्वगीय सर गङ्गाराम 
जी की आरती करने को तैयार हूँ कि जिन्होंने विधवाओं 
की करुण दशा को देख कर इतनी बड़ी सम्पत्ति दान 
की । मेरा इस संस्था से बड़ा प्रेम था और है। मेरा 
व्यक्तिगत संस्था से कोई द्वेष नहीं है, और न में 
भारतवर्ष की नज्ञरों में इस संस्था की बदनामी करना 
चाहती हूँ । किन्तु वर्तमान कार्यकर्ताओं की मीति, 
जिससे सुके ही नहीं, अपितु हिन्दू-मात्र को असन्तोष 
हो सकता है, भत्संना करती हुँ, और संस्था के विद्वान्‌ 
कार्यकर्ताओं से निवेदन करती हुँ कि वह उदार नीति 
का परिचय दें । यदि पाठकों ने मेरे इस वक्तव्य 
को अपनाया, तो मैं आगे इससे भी गहरे पानी में 
उतरूँगी । 


_—घुमित्रादेबी 
छ ® छ 
प्रगतिशील आय-समाज को 


शखबगलि 


fe I] 


स्‌ सार में जितने सुधारक हुए हैं, सबने पुराने 

सिथ्या-अ्मों, ढोंगों और पाखण्डों को दूर 
कर समाज और जाति के सू्खतापूण रीति-रिवाजों को 
बदल्ने की कोशिश की है। उन्होंने अपने विरोधियों 
की ज़रा भी परवाह न करते हुए, संचाई आर अपनी 
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गात्मा की आवाज को झँचा करके जनता के सामने 
रक्खा | सुधारक का मुख्य उद्देश्य सच ओर रू$का 
निर्णय करना रहा है या प्रत्येक चीज़ की असलियत 
और यथार्थता को ज्ञाहिर करना ईट-पत्थर, अपमान, 
ज़हर और फाँसी आदि की ज़रा भी परवाह न कर वे 
सचाई के रास्ते पर डटे रहे । 

जिन सुधारको ने अपना जीवन, घन, खी आर 
पुत्र-कलत्र आदि सब कुछ सत्य की बलिवेदी पर तिनके 
की भाँति उत्सगे कर दिरा, अब उनके अनुयायियों 
की लीला देखिए। इंसामलीइ को एक मत-प्रवत्तंक 
समक कर उसके अनुयायियों पर एक इछत कीजिए 
तो मालूम पड़ेगा कि वे उसके रहम करने ओर बदला न 
लेने के सिद्धान्त को ताक़ में रख कर नरःसंदार के अनेक 
उपाय खोजने में तल्लीन हैं। भगवान घुड के अनुयायी 
जापान द्वारा किया गया चीन के निरीह, निरपराघ, 
निःशस्न नागरिकों का बर्बरतापूण संहार तो विश्वविदित 
है ही। 

अब आधुनिक सुधारक स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
अनुयायी आये-समाज को देखिए, जो नितान्त शिथिल 
होता जा रहा है। स्वामी दयानन्द ने जिल तरक-र्पी 
प्रबल अख द्वारा सत्यासस्य का निर्णय करना बतलाया 
था, उसकी जगह आयं-समाज कुतर्क-रूपी अस्त से, 
समक में न आने वाली परिपाटियों को सिद्ध करने 
का प्रय्न करता है। स्वामी दयानन्द ने अपने सुखद 
परिवार, घन-दौलत और अन्त में अपने प्राणों को भी 
सचाई की वेदी पर उत्सर्ग कर दिया । लेकिन आर्य 
समाज सचाई को प्रगट करने के लिए अपने समाज- 
मन्दिरों या गुरुकुल सदश मठों की गद्दियों का भो परि- 
त्याग करने को तैयार नहीं है। स्वामी जी का यह दावा 
था कि जो कोई ईष्या-हरेष रहित होकर सच्चे दिल खे 
मेरी किसी गल्ती को बतला कर दूर करने के लिए 
कहेगा, अगर वह वास्तव में गलती होगी, तो उसे मान 
लिया जायगा और दूर कर दिया जायगा। इसी बात 
को सत्यार्थ-प्रकाश की भूमिका में भी उन्होंने स्पष्ट रूप 
से लिख दिया है। इस प्रकार उनके ही कथनानुखार, 
क्या आर्य-समाज आज उनके कथन आर उनके डपदेशों 
में, कुछ भी, अत्यन्त उचित होने पर भी, फेर-बदुल, 
सिर मनुष्य-ढितैषिता की दृष्टि से, करके उनको सम्मान- 
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वृद्धि के लिए तैयार है? मनुष्य जाति की उन्नति के 
लिए और स्वामी जी की उत्कट इच्छा के अनुरूप, क्या 
आयं-समाज सुधारों की तरफ़ दो-चार क्रदम और भी बढ़ा 
सकता है ? आयं-समाज की वर्तमान बिगड़ी हुईं हालत 
देखते हुए तो यह विश्वास नहीं होता कि वह स्वामी 
जी के जीवन की इस उत्कट आकांक्षा को पूरी करने के 
लिए अपने भूखे हुए रास्ते से पग भर भी इट सकेगा। 
अगर स्वामी जी आज जीवित होते तो शायद थे आज- 
कल के आये-समाज का अन्त्येष्टि-संस्कार कर के कोई 
दूसरा ही सुघारक-समाज क़ायम करते । 
पुरानी बातों में अन्धविश्वास रखने वाले सना- 
तनियों की तरह आर्य-समाजियों में भी इस विचार ने 
घर कर लिया है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती से कोई 
गलती हो ही नहीं सकती थी, जब कि स्वामी जी स्वयं 
कहते थे कि मैं ग़लती कर सकता हूँ। परमात्मा के 
सिवाय ऐसा कौन है, जो गल्ती न करने का गे कर 
सके ? मुसलमान और ईसाई तो सुहम्मद साहब और 
इंसामसीह को पैग़म्बर और खुदा का बेटा मानते हैं, 
इसलिए यदि वे उन्हें गती न करने वाला कहें तो कहें, 
परन्तु आयं-समाजी तो स्वामी जी को ईश्वर के इकलौते 
पुत्र की तरह नहीं मानते । अथच स्वामी जी भी अपने 
जीवन भर ऐसे ही मिथ्या अमों को दूर करने का अथक 
प्रयत्न करते रहे । यह कौन नहीं जानता कि प्रत्येक मनुष्य 
मनुष्य होने की हैसियत से ग़लतियाँ कर सकता है। 
स्तु । 
स्वामी दयानन्द महान्‌ सुधारक थे । उन्होंने बहुत 
सी बातों को उस समय सुधार के लिए ठीक समझा, 
जिनका कि तब निर्देश किया । परन्तु अब समय की 
गति बदल जाने के कारण उसमें बहुत-कुछ परिवर्तन 
करने को ज़रूरत है। स्वामी जी स्वयं समाज की परि- 
स्थिति को देख कर इसके कार्यक्रम में कुछ संशोधन या 
परिवतेन अवश्य करते। स्वामी जी के बाद आये-समाज 
का यह कतंव्य था कि उनके अपूर्ण कार्यों की वह पूति 
करता । 
परन्तु आयं-समाज ने ऐसा न करके ऋपनी शक्ति, 
सामर्थ्यं ओर धन का दुरुपयोग और अपव्यय किया है। 
देश के बड़े परिश्रम से उपाजेन किये हुए घन का अधि- 
कांश वेद-प्रचार में, उत्सवों में या गुरुक॒त्नों का व्यय-भार 
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चलाने में ख़चं होता है। सबसे प्रथम बेद-प्रचार के ही 
कार्यं को लीजिए। वेदों का प्रचार करने के लिए एक 
विद्‌-प्रचार-फ़रड” नामक फण्ड है। जिसमें आया हुआ 
धन वेद-प्रचार में ख़र्च होता है। बीसों उपदेशक इस 
कार्य के लिए तैनात किये जाते हैं कि थे नगर-नगर तथा 
गाँव-गाँव घूम कर वेदों की सुधा-धारा द्वारा लोगों के 
कणं -कुहरों का सिञ्चन करें । कितने मधुर शाब्द हैं और 
कैसा महान्‌ उद्देश्य ! लेकिन इस मधुरिमा से परिपूर्ण 
वैतनिक उपदेशकों के सुख से निकले हुए शब्दाडम्बर- 
पूणं उपदेशों का श्रोताओं के मन पर क्या प्रभाव पड़ता 

और उसका क्या परिणाम होता है, क्या किसी 
_आयं-समाजी ने कभी इसका भी हिसाब लगाया है? 
बहुधा उनके उपदेश अरण्य-रोदन या बेवक्त की शहनाई 
के समान होते हैं । इन धर्माध्यक्ष महोपदेशकों की धर्म- 
वार्ता सुन कर किस रिश्वतख़ोर ने रिश्वत लेना छोड़ा 
या किन धनी-मानी लोगों ने अपने आश्रितं पर अन्याय 
ओर अत्याचार करना छोड़ा या किन अच्छी आथिक 
स्थिति वालों ने अनीति हारा अपना धन बढ़ाना छोड़ा 
है ? प्रत्युत दूसरी ओर देखिए कि उपदेश करने के बाद 
उपदेशक जी स्वयं अन्याय द्वारा उपार्जित माल सें से 
कुछ दक्षिणा-स्वरूप प्राप्त करने के लिए धन-लो लुप 
ग्रद्ध-दष्टि से अन्यायी धनी की खुशामद करते हैं। 
वे एक निधन ईमानदार सजन की तरफ़ मुखातिब 
होना उचित नहीं समझते और न आर्यसमाज का 
ऐसा उन्हें आदेश ही है कि गुरु नानक की तरह 
अमीर आदमी के तर माल छोड़ कर ग़रीब की सूखी 
रोटी खाओ। परन्तु ऐसा करने से उपदेशकों के वेतन 
का भाग कहाँ से प्राप्त हो ? अपना वेतन भी तो उप- 
देशको को इसी प्रकार जनता से ही वसूल करना पड़ता 
है। अब आप स्वथं विचार सकते हैं कि जब उपदेशक- 
गण ,खुद स्वार्थवश धनी लोगों के पिद्टू हैं और धन के 
लिए उनकी कृपा-इष्टि के मुहताज हैं, तो किस प्रकार 
निर्भीकतापू्वेक धनिको के अवगुणों का वे निर्देश कर 
सकते हैं ? वास्तव में वे अपने जीविकोपार्जन के लिए 
दौरा करते हैं, न कि सञ्गावनाओं का प्रचार करने के 
लिए। इसीसे तो जनता पर भी उनके उपदेशों का कोई 
प्रभाव पड़ता दिखलाई नहीं देता। इस प्रकार जनसाधा- 
रण से एकत्र किये हुए धन का, उपदेशकों का व्यय-भार 
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उठाने में कितना अपव्यय होता है, यह समभना कुछ 
कठिन नहीं है । | 


अब उत्सवों को लीजिए। दयानन्द जन्सशताब्दि, 
निर्वाण अर्डशताब्दि या आयं-समाज और गुरुकुलों के 
वार्षिकोत्सव, इन तमाम उत्सवों में रुपया पानी की तरह 
ख़्च किया जाता है। परन्तु क्या इनसे कोई ऐसा नतीजा 
निकाला जा सकता है, जिससे समझा जाय कि इन 
उत्सवों मै ख़र्च किया गया रुपया सफल-हुआ या देश 
की स्थिति सुधारने में इनसे कुछ लाभ हुआ ? संक्षेप 
में यही समझिए कि इन उत्सवों द्वारा पर्याप्त मात्रा में 
घन का क्षय हुआ है, जो कि देश को गरीब बनाने में 
एक सहायक कारण है । 


शिक्षणालय होने की दृष्टि से गुरुकुल एक उपयोगी 
संस्था है । शिक्षा और ज्ञान यह तो सबके लिए परमो- 
पयोगी हैं। देशोन्नति के लिए आदर्श शिक्षणालयों की 
बहुत आवश्यकता भी है। परन्तु गुरुकुल्ों की शिक्षा 
छात्रों को संसार-क्षेत्र में विचरण करने के लिए अधिक- 
तर पङ्गु बना देती है। फिर भी गुरुकृल-नौका के कर्णधार 
वहाँ की शित्षा-प्रणाली और रहन-सहन की परिपाटी 
में अणुमात्र भी परिवर्तन करने को तैयार नहीं हैं। वे 
इस बात पर तनिक भी विचार नहीं करते कि संसार को 
इस समय कैसी. विद्या ओर कैसे ज्ञान की आवश्यकता 
है और हमें अपने भावी नागरिकों को क्या सिखाना 
चाहिए ? [ 

अब परमास्मा विषयक विचारों को ही लीजिए कि 
क्यों न परमात्मा की प्रार्थना और उपासना हिन्दी-भाषा 
में की जाय ? वेद्‌ के सन्त्रों का अर्थ बिरले ही जानते 
हें । फिर मन्त्रों को चिना अर्थ जाने तोते की तरह रटने 


से क्या लाभ है ? सौ में पञ्चानबे आदमी सन्ध्या और 
हवन के मन्त्र बिया अर्थ जाने ही कण्ठस्थ करते हैं और 
एक दूसरी भाषा के प्रत्येक शब्द का अर्थ याद करना 
है भी तो महा कठिन कार्य । देखिए, मन्त्रों का अर्थ न 
जानकर, अध्ययन करने वाले के लिए वेद में ही क्या 
कहा है :-- 


स्थारुरयं भारहारः किलाऽप्रीत्य वेद्‌ं न विजानाति 
Q 
योऽथम्‌ । 


अर्थात्‌--“जो आदमी वेद्मन्त्रों को अथं जाने बिना 
पढ़ता है, वह बोरू उठाने वाले खम्मै के समान है ।” 
इसलिए क्यों न इन मन्त्रों को तोते के समान न रट कर 
उनका भाव और अर्थ हिन्दी में भाषान्तर करके उसी के 
द्वारा सन्ध्या और हवन किया जाय? 


लेख को अधिक न बढ़ा कर अन्त में सिफ़ यही 
कहना है कि श्राय-समाज को अपने कार्यक्रम में अवश्य 
परिवर्तन करना चाहिए । हवन, सन्ध्या, वेद-पाठ और 
स्वामी जी का जीवन-चरित्र बाँचने मात्र से ही देश की 
उन्नति होना नहीं समझना चाहिए, प्रत्युत सवेसाधारण 
में शिक्षा-प्रसार के उपाय, स्वास्थ्य-प्रा्ति के उपाय, 
सामाजिक आचार-विचारों में उदारता, विवाह-सम्बन्धों 
में सुविधा, सवसाधारण के अधिकारों की रक्षा, निबंलों 
ओर ग़रीबों पर किये गये अत्याचारों का निवारण आदि 
बातों में प्रय करना अधिक आवश्यक है । और सबसे 
अधिक आवश्यक है, स्वामी जी की हादिक इच्छा के 
अनुसार अपनी ग़लतियों को सुधार कर ज़माने के साथ 
क्रढुम बढ़ा कर चलना । 


--( स्वामी ) शान्त्यानन्द्‌ 


[ कविवर आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव ] 


श्रीदल्लथम्भनसिंह कछवाहा एक थे, 
उनके आश्रय में ग्रामीण अनेक थे । 
कहते थे 'सरदार', लोग उनको सभी, 
प्राप्य भोग साधारण थे उनको सभी । 
FO) 
सम्पद्‌ थी, गृह सुन्दर था, बहु आम थे, 
मित्र एक उनके स्वभाव-अभिराम थे । 
साँगनेर के पास आम में वास था, 
सन में उनके नहीं किसी का त्रास था। 


<९ 
उनकी थी पली सुशील अति सुन्दरी, 
लज्जा से, बहु सुन्दर भावों से भरी । 
सुवन एक था जो सुन्दर था, चपल था, 


वय में छोटा, हष्ट-पुष्ट था, सबल था । 


«® 
बैठे हुए स्वकक्त-मध्य सरदार थे, 
बैठे उनके पास सुमित्र उदार थे । 
आई वहीं सुशील सुपली सुन्दरी, 
भरी रूप-यौवन से मानों थी परी । 
<७ 


प्रथम बार उसको देखा यों मित्र ने, 
आकर्षित कर लिया भव्य उस चित्र ने । 
कहा--“बड़े सौभाग्यदान तुम हो सखे, 
जीवित पल्ली सदा तुम्हारी, प्रभु रखे ।” 
६9 


४-पन्ताई 


दलथगभनसिह बोले--“क्या सौभाग्य है ? 
यों कहिए बस जुड़ा इसीसे भाग्य है ! 
सुन्दर है निश्चय, पर यह सुकुमार है, 
या यों कहिए कायरता-आगार है। 
< 


डर जाती है एक कीट को देख कर, 

दीघं शवान को एक, सिंह ही लेख कर । 
प्रभु-प्रदत्त है सुझमें थोड़ी वीरता, 

मेरी पत्नी में भी चहिए धीरता ।? 


६३9 


कहा मित्र ने भाल सिकोड़ विचार से -- 
“ज्ञान न पड़ता यह आकार-प्रकार से । 
सुझे जान पड़ता, यह तुमसे वीर है, 
सभी तरह यह वाम आपसे धीर है। 
€ 


पड़ने पर अवसर सु-ज्ञात होगा कभी, 

बहुत बहस मैं करूँ यहाँ पर क्या अभी ? 
बात यही है, जो कुछ जिसको प्राप्त है, 

बस उससे विरक्ति ही उसमें व्याप्त है । 


६९) 
अपने जन का सुगुण ज्ञात होता नहीं, 
गुप्त वस्तु पर इष्टिपात होता नहीं । 
में कहता हूँ, वीर बहुत हैं श्रीमती, 
परम सुन्दरी, परम चतुर पञ्चा! सती ।” 
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2 यह राणा साँगा के राजघराने की पन्ना धाय की 


कहानी नहीं, वरन्‌ साँगनेर के निकट एक घाम के एक 1 दलथम्भनसिह की ख्री का नाम, जो मित्र को 


कछुवाहे दुलथम्भनसिह की खी पन्ना की कहानी है। ज्ञात था । 
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तब कोकिल-कण्ठा पत्नी बोली कि--“बस 
अच्छी होती नहीं इस तरह की बहस । 
माना मैंने आप बड़े ही वीर हैं, 


में कायर अधीर हूँ, आप सुधीर हैं । 
६९9 
पड़ जाने पर समय, माँग लूँगी उसे 


में उधार, लजा इस ओर भला किसे ? 
छोड़ ये बातें, कर लें जलपान अब”, 
इस प्रकार चुप हुए मित्र वे युगल तब । 


लगी हुई थी पन्ना घर के काम में, 
दलथम्भन थे पड़े हुए आराम में । 
निकला उनका सुवन खेलने के लिए, 
चला गया वह दूर खेल में चित दिए। 
EBB 
पता रह गया उसका नोकर को नहीं, 
बीते घण्टे तीन हुईं तब सुध कहीं ! 
पति-पत्नी को हुईं तभी चिन्ता बड़ी, 
रहे खोजते इधर-उधर वे कुछ घड़ी । 
९६) 
पता चला कुछ नहीं, अधीर हुए बड़े, 
लगे सोचने युगल द्वार पर वे खड़े । | 
आये उनके मित्र वहाँ उस काल ही, 


जहाँ बिछा था चिन्ता का बस जाल ही; 


हुक) 
उसमें वे भी फँसे, कसे से रह गये, 
उन्हें देख कर पति के आँसू बह गये । 
पत्नी ने तब कहा--“विकल होवें नहीं, 
इस प्रकार खे आप थैय खोवें नहीं । 
९९० 
चलिए बन में उसे ढ़ लावें अभी 
चिन्ता क्या है उसे शीघ्र पावें अभी । 
ले लेवें बन्दूक आप जो साथ में, 
अच्छा होगा, वह होगी जो हाथ में। 
९९० 
सुझे एक बन्दूक्र पिता से थी सिली 
ले लूँ उसको और चलँ में भी चली ।” 
जँची ठीक यह राय सभी को उस समय 
सन में उनके उदित हो गया बड़ा भय। 
९99 
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कहीं जङ्गली जन्तु मिल्न गया हो उसे, 

( करती अस्थिर नहीं दुराशङ्का किसे ? ) 
जीता होगा या कि नहीं वह लाल अब, 

क्या जाने करता है क्या यह काल कब ? 


EY) 
भेजे नौकर गये तभी सब ओर ही, 
लगे खोज में सब, न अन्य कुछ सुध रही । 
पति पल्ली औ' मित्र घने वन में चले,, 


लगते वन के दृश्य नहीं थे तब अले । 
६99 


वृच्चराजि थी बाधा सी उनके लिए, 
लता-व्यूह अवरोध मागे का था किए, 
चिन्ता थी बस यही कि वह बालक सिले, 
तारा नेत्राँ का, कुल का पालक मिले । 
छठ 
पल्ली थी चुपचाप बात करती न थी, 
पति का वह अब शोक-भाव हरती न थी। 
प्रति क्षण वह गम्भीर हुईं थी जा रही, 
भीतर-भीतर दुसह व्यथा थी पा रही-- 
९७ - | 
“होगा मेरा लाल कहाँ इस काल में, 
होगा तो वह नहीं आपदा-जाल में !? 
चले जा रहे थे तीनों अति सोच में ः 
हो सकती थी तीव नहीं गति सोच में । 
<® 
बहुत देर तक फिरते वे वन में रहे, 
पूछु-ताछु करते वन के जन में रहे। 
पता न चलता था कुछ भी, अति व्यप्र थे 
होते जाते व्यर्थ प्रयत्न समग्र थे। 
€ 99 
चलते-चलते पहुँच पहाडी तक गये 
वे तीनों इस काल बहुत थे थक गये । 
पड़ती थी क्या जान थकावट किन्तु वह, 
सह सकते थे क्लेश उस समय वे असह । 
९२० 
इस समय चरवाहे ने उस जगह, | 
बात बताई उनको करके याद यह-- 
“बहुत देर हो गईं, गया था इधर से 
` ब्राल एक कन्दुक उद्ठालता स्वकर से ।?? 
र 
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तीनों व्यक्ति लगे पुकारने तब उसे, 
सोचा यह पा जावेंगे हम अब उसे । 
पर उनकी पुकार का उत्तर कुछ न था, 
मानो उनका ऊँचा भी स्वर कुछ न था । 
९७० 


लगे पहाडी के नीचे वे खोजने, 
व्याकुल थे उस समय बड़े तीनों जने । 
चले गये जब दूर, एक तरु के तले, 
पड़ा हुआ कुछ देख, निकटतर वे चले । 
९९७ 


जाकर देखा, वही सो रहा बाल- था, 

किन्तु पास ही उसके उसका काल था-। 
सपं एक था, उठा-रहा-था बड़ा फन, 

डस लेने को उसे समुद्यत उसी छुन । 


६१ 


देख भयङ्कर दृश्य चकित वे रह गये, 
पहले तो भय की सरिता में बह गये, 
दुलथम्भनसिइ की बन्दूक्र उठी नहीं, 
सोचा बालक को गोली न लगे कहीं !! 
९७० 


उनके मित्र स्वचित्र बने से थे खडे, 
पड़ी सन्द थी मति, थे वेःचिन्तित- बड़े । 
पर अबला ने निज बन्दूक उठा तुरत, 
और निशाना साथ, वार कर तड्ति-वतं 
«® 


छिन्न फणा उस काल-सप का कर दिया, 

अगा दिया उसको अति भय से भर दिया। 
दोनों मित्र, सुदच्श्य देखते रह गये; 

उसकी उत्तम क्रिया लेखते रह गये । 

«® 

तब तज कर बन्दूक्र, स्वसुत को उठा कर, 

और उसे सस्नेह अङ्क पर स्वीय धर, 
लगी चूमने और बहाने. नयन-जल, 

होने में यह बात लगा था एक पल । 


दूलथम्भनसिह और मित्र चुप थे खड़े, 

अब तक भी आश्चय बड़े में थे पड़े । 
उनमें फिर तो हुआ मोद सञ्चार वह, 

जिसको कोई भी कवि सकता नहीं कह ।_ 


३ 
घर आकर तब तो समोद भोजन हुआ, 
तीनों जन का भ्रति प्रसन्न था मन हुआ । 
कहा मित्र ने -दलथम्भनसिह अब कहो, 
अब तो तुम घर में पल्ली बन कर रहो । 
R 


कौन चीर है ? तुम हो अथवा श्रीमती, 
मैंने तो था कहा -'वीर है वह सती'। 
द्लथम्भनसिंह बोले--“निश्चय वीर है, 
प्रत्युत्पन्न सुबुद्धि और अति धीर है । 


«® 


भूल गया था तुमसे कहने को यही -- 
लष्य-वेध्-शिक्षा यह थी पाती रही 
अपने घर में, पूज्य पिता द्वारा कभी, 
जो सीखी थी कला न भूली वह अभी। 
« 
वाह्य भीरुता लख कर समभा था यही, 
नहीं कला इसमें अब तो वह है रही । 
अनभ्यास भी था, पर आई काम वह, 
और कर गई जग में उसका नांम वह । 
<७) 


में हुँ वीर न, यह तो निश्चय हो गया, 
किन्तु आपका वीर-भाव क्यों खो गया ? 
कर में थी बन्दूक, उठी वह क्यों नहीं ? 
सपे-भीति थी, कहते हो क्यों यों नहीं ?”? 
९9) 
कहा मित्र ने हँस कर--“मैंने साँप को 
मारा इससे नहीं कि यश हो आपको । 
मार डालता उसको जो में, तो कहाँ 
होता वह आनन्द आज जो है यहाँ ।” 
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ख्त्रियों के कुछ रोग 


[ श्रीमती सरस्वती देवी मि 


गा ताथों के अच्छे स्वास्थ्य का प्रभाव जितना बच्चे 
के अच्छे स्वास्थ्य पर पड़ता है, उतना सुस्वस्थ 
पिता या सन्तान की सञ्चुचित सुविधा और परिस्थिति 
का नहीं पड़ता। बलवती और निभीक माताओं की 
सन्तान हमेशा बलवान और निर्भीक उत्पन्न होती है। 
यदि उसको भविष्य की परिस्थिलियाँ भी इस योग्य 
मिल जाय, जिससे वह शारीरिक उन्नति कर सके, तो 
वही सन्तान इन गुणों से परिपूर्ण होकर देश और जाति 
के गौरव का कारण होती हैं । 

माता के अङ्ग से सन्तान का पालन-पोषण होता 
है; उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गों का माता के अङ्ग-प्रत्यङ्गो से ही 
निर्माण होता है। जिन माताओं को हृदय-दुर्बलता और 
हिस्टीरिया आदि रोग होते हैं, प्रायः उनकी सन्तान भी 
उक्त रोग-असित पाई जाती है । इसलिए सुस्वस्थ 
सन्तान के लिए सुस्वस्थ माता की आवश्यकता है। 

यों तो स्त्रियों के स्वास्थ्य के नाशक खी-पुरुंषों में 
समान रूप से उत्पन्न होने वाले बहुत से रोग हैं, परन्तु 
प्रस्तुत लेख में में उन्हीं रोगों का उल्लेख करूंगी, जिनका 
सम्बन्ध ख़ास तौर पर खियों से है। इन रोगों में 
मुख्य दो रोग हैं--( १) प्रदर और ( २) मासिकधर्म- 
विकार । यदि १०० खियों के स्वास्थ्य की परीक्षा की 
जाय, तो ६० ख्ियों से अधिक इन रोगों से ग्रसित 
सिलंगी । 

प्रदर के दो भेद हैं। श्वेत-प्रदर और रक्त-प्रदर। 
स्त्रियों की जननेन्द्रिय से शवेत- कभी पीली या गुलाबी -- 
रतूबत गिरती है, जिसको श्वेत-प्रदर कहते हैं। यह गर्भा- 
शंय की ग्रीवा ओर गर्भाशय की सूजन से सम्बन्धित 
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रोग है । जब गर्भाशय की ग्रीवा पर सूजन होती है, तब 
रतूबंत श्वेत, तरल, ज्ञक्राम की शुरुआत जैसी होती है। 
इस अवस्था को श्वेतप्रदर की प्रारम्भिक अवस्था कह 
सकते हैं । इस समय किसी-किसी रोगिनी को प्रतिदिन 
तीन-चार पतले दस्त भी हो जाते हैं। परन्तु जब सूजन 
गर्भाशय तक पहुँच जाती है, तब रतूबत कुछ पीली, . 
गाढ़ी और बदवूदार गिरती है। अधिकांश रोगिनियों 
की जननेन्ट्रियों में खुजली भी मालूम होती है; कमर 
तथा हाथ-पैरों में दद रहता है, नाभिके आसपास 
विशेषतया निम्न भाग में, भारीपन ओर दुढे होता है। 
हाथ-पैरों के तजवों में जलन होती है। पाचनं किया 
अच्छी नहीं रहती और खड़ी डकारें आने लगती हैं। 
क्रबञ्ज सदैव बना रहता है और मासिक-ख्राव देर से 
होता है । 

यदि गर्भाशय में ज़ज़्म भी हो जाय, तो रतूबत के 
साथ रक्तांश मिला रहने के कारण उसकी रङ्गत गुलाबी 
हो जाती है। उन लक्षणों के अतिरिक्त मूत्राधिकता के 
लक्षण भी पाये जाते हैं। किसी-किली रोगिनी के मूत्र 
में जलन भी होती है । 

बहुधा श्वेत-प्रदर पुरुष-सहवास की अधिकता, बार- 
बार गर्भपात, मासिकधर्म का अवरोध, बालमैथुन, तेल, 
खटाई और मसालेदार भोजन का अधिक प्रयोगा करने 
आदि से होता है। इसके अतिरिक्त उपदंश ( आतंशक ) 
शौर मूत्रकच्छ के कारण भी हो सकता है। . . 

रक्त-प्रदर-मूत्रकृच्छ, उपदंश, मासिकध्म के जारी 
रहते समय पुरुष सहवास, अथवा उस समय. कसरती 
कार्य ( भार उठाना) आदि, अधिक सहवास, गर्भख्राव 
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होने पर गर्भ के किसी खण्ड का गर्भाशय में अटका रहना, 
गर्भ गिराना या गर्भ गिराने की कोशिश करना, पित्त 
की वृद्धि, रक्ताधिकता, गर्भाशय का ज़रूम और गर्भाशय 
की विद्रधि ( कैन्सर ) के कारण रक्त-प्रदर होता है। 
इस रोग में मोसिकधमै के अलावा अन्य समय भी 
रक्तल्राव जारी रहता है। हाथ-पेरों का अकड़ना, चेहरे 
का पीलापन, दुर्बलता और चक्कर आना, अभ्ठति इसके 
लक्षण हैं । 
चिकित्सा--श्वैत-प्रद्र की चिकित्सा करते समय सबसे 
पहले उसके पैदा करने वाले कारणों का त्याग करना 
उचित है। फिर अधिक से अधिक समय तक रोगिनी 
को सीधा लेटे रहना चाहिएु। भोजन में घी या तोरई, 
पालक, सूँग की दाल, मांसाहारियों के लिए बकरी का 
शोरवा, गेहूँ, जो, हलके और शीघ्र पचने वाले पदार्थ 
खाने चाहिए | क़ब्ज़ की अधिकता में दल-पन्द्रह दाने 
काले मुनवृक्रे प्रतिदिन रात को सोते समय एक पाव 
गम दूध के साथ उबाल कर पीना चाहिए । 
यदि रतूबत श्वेत या पीली हो और उसमें कुछ 
बदबू भी हो, तो सुपारी पाक $ से १। तोळा तक 
सुबह-शाम गमे दूध के साथ सेवन करना चाहिए। 
एक सेर गभे पानी में दो माशे सफ़ेद . फिटकरी मिल्ला 
कर “फ्रीमेक्सिरिक्ष! ( यह काँच की पिचकारी है; 
चार-पाँच आने में प्रायः प्रत्येक डॉक्टरों दुवाख़ाने 
से मिल सकती है) से पिचकारी करना चाहिए । 
उपरोक्त दवा का सेवन दो मास तक और पिचकारी का 
प्रयोग केवल बीस दिन लेक जारी रखना चाहिए । हाँ, 
मासिकधमे के समय चार-पाँच दिनों के. लिए दोनों 
प्रयोग बन्द कर देना चाहिए | यदि जननेन्द्रिय में खुजली 
'हो, तो प्रथम ससांह में एक सेर गमे पानी में एक साशा 
कचा सुहागा या 'बोरिक एसिड” मिला कर पिचकारी 
करनी चाहिए । ख़ारिश बन्द होने पर फिर फिटकरी 
के पानी से पिचकारी करनी चाहिए । 
अथवा--पुष्यानग चूर्ण ६-६ माशे सुबह-शाम शीतल 
“कल से दो मास तक सेवन करे । अथवा भिण्डी को जड़ 
का चूर्ण २ छुटाँक, रतालू का चूण २ छुटाँक, मिश्री 
देशी १ पाव सिलां कर ६-६४ माशा सुबह-शाम गमे दूध 
से सेवन करें । इस तरह उपयुक्त औषधियों के प्रयोग 
करने से श्वेत-प्रदुर कृतई बन्द हो जाता है । 


यदि रतूबत गुलाबी हो, तो अशोका रिष्ट २०२ तोला 
सुबह, दोपहर और शाम को सेवन करे । अथवा अशोक 
की छाल १। तोला, धाय के फूल ३ साशे, सुरे चन्दुन 
३ आश, अनार की कजी तीन माशे, नीलोफर तीन 
साशे, पानी १॥ पाव लेकर क्वाथ करे । जब चौथाई शेष 
रहे, तो उतार ले और २ खुराक में सुबह-शाम सेवन 
करे । दो मास तक सेवन करना चाहिए। पिचकारी के 
किए उपर्युक्तं जल को प्रयोग में लाना चाहिए । 


रक्त-प्रदर की चिकित्सा--सर्वप्रथम रक्तप्रदर की 


चिकित्सा में यह देखने की आवश्यकता है कि रक्त जो 


गिरता है, बह गन्दा है या शुद्ध मासिक का रक्त तो नहीं 
हे। यदि मासिक का रक्त हो या रक्तगुल्म के स्वयं टूट 
जाने पर रक्त गिर रहा हो, तो उसको एकदम बन्द कर 
देना हानिकारक है। यदि गर्भ-जाव के बाद रक्त गिर 
रहा है और रोगिनी अपने पेट में कुछ भारीपन या दद 
महसूस करती है, तो उस रक्त को बन्द नहीं करना 
चाहिए और सममना चाहिए कि अभी तक गर्भ का 
कोई खण्ड गर्भाशय में अटका हुआ है, इसलिए दश- 
मूल्वारिष्ट २-२ तोला या अक्र दशमूल १-१ छुटाँक दिन में 
तीन बार सेवन करावे; अथवा सोंठ, पीपल छोटी, चब्य, 
चित्ता की जड़, अजवायन, गजपीपल - सब मिला कर २ 
तोला ले और कुछ दरदरी कर ले, फिर ८ छुटाँक पानी 
में पकावे। जब दो छुटाँक शेष रहे, तो छान कर आधी 
छुटाँक गुड़ मिला कर दो ख़्राक में सुबह-शाम सेवन 
करावे। इस तरह गर्भाशय में अटका हुआ गर्भ-खण्ड 
निकल जाता है ओर रक्त स्वथं बन्द हो जाता है। 

यदि रक्त शुद्ध गिर रहा हो और रोगिनी को दुबंलता 
प्रतीत होती हो, तो अशोकारिष्ट दो तोले, पानी दो तोखे 
के साथ नीचे लिखा चूर्ण साढ़े चार माशा की मात्रा में 
दिन में तीन बार सेवन करावे । 

चूर्ण का योग--संत गिलोय ३ माशे, वेख अंजवार 
१ तोला; पीपल की लाख १ तोला, अनार की कली 
१ तोला, आस की गुठली की गिरी १ तोला, अर्जन की 
छाल ख़ुश्क १ तोला और बंसलोवन ६ माशे--सबको 
कूट कर कपड़-छुन कर चूर्ण बनावे । 

सासिकध्रमे-वेकार--साइवारी की खराबी का 

सम्बन्ध गर्भाशय की खराबी से है। जैसे, किसी-किसी 


सो को शुरू से ही माहवारी नहीं होती । किती को रक्त 


मांच, १९३४ ] 


Dad. 


निकलता है, परन्तु गर्भाशय में ही सञ्चित रह जादा हे। 
किसी-किसी को 1-२ साल या २-४ सास मासिकधर्म 
ठीक होकर फिर बन्द हो जाता हे, अथवा गर्भाशय में 
पूर्वोक्त कारणों से सूजन हो जाती है । 

जिन स्त्रियों को शुरू से ही माहवारी नहीं हुई है 
आर मासिकधर्म-काल-१२ से १६ साल तङ--भी 
व्यतीत हो चुका है, तो समझना चाहिए कि उन्हें यह 
ख़राबी  डिम्बजनक अन्थियों के दोष से है। इसमें भी 
विचारणीय है कि रोगिनी यदि किसी दीर्घकालीन व्याधि 
से पीड़ित है तो माहवारी का न होना प्राकृतिक तौर 
पर सम्भव है । 

गर्भाशय में रक्त उसी समय सञ्चित होता हे, जब 
योनि में शोथ होता है। शोथ के कारण माहवारी 
का रक्त बाहर नहीं निकलता, वरन्‌ गर्भाशय में ही 
एकत्र होकर गोले की शक में जमा होता रहता है, 
जिससे बहुत बार गर्भेस्थिति का अम्त हो जाता है। 
नाभि के नीचे भारीपन और उभार प्रतीत होता है। 
न्यूनाधिक दुद रहता है और शरीर का रक्त दूषित हो 
जाता है। दाह, थकान, खाज और उदर तना हुआ 
प्रतीत होता है। ऐसा शुरू में प्रायः नहीं देखा जाता । 
पर दो-चार मास साइवारी ठीक होने के बाद गर्भपात 
या उपदंश अथवा सून्रकृच्छ के कारण अजान में वरम 
होने पर माहवारी रुक जाती है। यदि बिता मासिक- 
धर्म हुए उपदंशादि से पीड़ित पुरुष से समागम हो जाय 
तो शुरू में भी ऐसा हो सकता है। 

माहवारी जारी होकर बन्द होना--यह उसी समय 
होता है, जब खी उवर, दिक़, ख़ून की कमी आदि किसी 
रोगा से पीड़ित हो। गर्म देश की रहने वाली यदि शीत" 
प्रधान प्रदेश में चली जाय या अथिक शुद्धि के पाखण्ड से 
दिन-रात भींगती रहे अथवा बहुत दिनों में पति-संयोग 
का अवसर मिल्ने पर भी माहवारी का अवरोध हो 
खकता है । 

गर्भाशय और डिस्बजनक अन्थियों के शोथ से भी 
माहवारी बन्द हो जाती है। गर्भ-स्थिति के अतिरिक्त 
किसी भी कारण से माहवारी का बन्द होना स्त्री के 
लिए कष्टदायक और उसके स्वास्थ्य का प्रतिघातक है। 
इसलिए माहवारी के बन्द होते ही किसी योग्य चिकि- 
स्सक या चिकिस्सिका से सहायता लेनी चाहिए | 
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कष्ट के साथ मासिकधमे होना--वन्ध्या स्त्रियों में 
अधिकतर मासिकधम के प्रारम्भ से ही माहवारी कष्ट के 
साथ होती देखी गई है। कुमारी अवस्था में सबसे 


पहली साहवारी प्रत्येक लड़की को न्यूनाधिक ददं के साथ 


होती है । किसी-किसी लड़की को तो तीन-चार दिन पूर्व 


से ही इतना ददं शुरू होने लगता है कि खाना-पीना 


छूट जाता है, शारीर शिथिल ओर आत्मा व्याकुल हो 
जाती है । 
किसी-किसी खी को, जो वन्ध्या नहीं है, गर्भाशय 


की ग्रीवा या झुख के तङ्ग होने या गर्भाशय में अबद _ 


(रसौली ) होने तथा गर्भाशय के अपने स्थान से हट 
जाने के कारण भी माहवारी दर्द के साथ होती है। स्थूल 
स्त्रियों में चर्बी हारा रजोमार्ग के अवरोध होने से सासिक- 
धर्म कष्ट के साथ होता देखा गया है। 

परन्तु यह ददं मासिक-धर्म के समय खे ३-४ दिन 
पूर्वं मन्द्‌, मध्य ओर तेज गति से शुरू होता है। ज्यों- 
ज्यों माहवारी का समय निकट आता जाता है, त्यों-त्यों 
दर्द भी बढ़ता जाता है। इससे एक सप्ताह पूवे स्तन, 
छाती, नाभि के आसपास कमर में भारीपन तथा ददं 
प्रतीत होता दै । भोजन से अरुचि हो जाती है। जितना- 
जितना माहवारी का ख़ून निकलता जाता है, उतना- 
उतना दरद भी कम पड़ता जाता है। 

चिकित्सा -यदि मासिकधर्म का समय--ज्ञो १२ से 
१६ या कभी-कभी ख़ास परिस्थिति में १८ वषे की आयु 
तक माना गया है--भी व्यतीत हो जाय और माहवारी 
न हो तो प्रथम तो ऐसी रोगिनी को किसी योग्य लेडी- 
डॉक्टर या वैद्येज्जी को दिखाना चाहिए । यदि उसकी 
राय में खून को कमी के कारण माहवारी बन्द नहीं हुई 
है, तो नीचे लिखी चिकित्सा करनी चाहिए । 

दृशमूलारि्ट २-२ तोले के साथ रज-प्रवतेक वटी २-२ 
गोलियाँ सुबह-शाम सेवन करावे । अथवा दशमूल काथ 
२॥ तोला, पञ्चकोल चूण ६ माशे, पानी ८ छुटाँक-- 
सबको एकत्र करके पकावे। फिर चौथाई रहने पर छान 
ले और पुराना गुड़ २॥ तोला मिला कर इस काथ की 
दो खुराक करे और सुबह-शाम सेवन करे। चक्की पीसना 
बरौर कुछ कसरत के कार्य करती रहे। इसके दो 
मास तक सेवन करने से अवश्य ही मासिकधर्म होने 
लगता है । 
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सदि योनि-ङ्टार के शोथ से तङ्ग होने के कारण 
माहवारी बन्द हो गई है और वह गर्भाशय में सञ्चित 
होकर गोले की शक्ल में है, तो इसकी चिकित्सा में 
अत्यन्त सावधानी की. आवश्यकता है। प्रथम तो यह 
ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में रक्त का गोला है या 
गर्भे ? क्योंकि गभे और रक्तगुल्म दोनों ही में स्पन्दन 
होते हैं। इसलिए भ्ूण-इत्या न हो जाय, इस बात का 
ख़यालं रखते हुए प्राचीन आचार्यो ने इसकी चिकित्सा 
के असङ्ग में लिखा है-“'मासे व्यतीते दृशसेंचिकिस्स्यः ।” 
थानी दसवाँ मास व्य्वीत होने पर चिकित्सा करनी 
चाहिए । क्योंकि इस असें में यदि गभ हुआ तो बच्चा 
उत्पन्न हो जायगा । परन्तु मेरी सम्मति में इतने अले 
तक अचिकित्स्य भाव से रहने से रोग अपनी जड़ जमा 
लेता है और भयङ्कर हो जाता है और फिर कठिनाई से 
ही दूर होता है । 

इसलिए एक्सरे द्वारा तथा अनुभवी चिकित्सकों 
हारा परीक्षा करा कर गर्भ के लक्षणों पर बारीकी से 
ध्यान देकर प्रथम औषधि द्वारा चिकित्सा करानी चाहिए । 
यदि इससे उपकार न हो तो एकमात्र शख-चिकित्ला ही 
इसकी चिकित्सा है । 

यदि ख़ून की कमी, दिक़् आदि भयङ्कर व्याधि एवं 
शीतल आइार-विहार के कारण साहवारी, बन्द हो 


करै, पौष्टिक खॉनं-पान का व्यवहार करे, फलों का विशेष 
सेवन करे। फलों में कन्धारी अनार) सेब और अङ्गर 
अच्छे हैं । आयुर्वेद में खून की बृद्धि के लिए कान्तिसार 
चटी एक-एक सुबह, दोपहर और शाम को पानी से 
सेवन करना अच्छा साना है । 

गर्भ रहने पर या बहुत दिन में पलि-खंयोग होने पर 
माहवारी बन्द हो जाना स्वाभाविक हे, अहानिकर है। 
इसमें विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। 

गर्भाशय ओर डिम्बजनक अन्थियों के शोथ के कारण 
यदि माहवारी बन्द है तो इसके लिए आयुर्वेदोक्त अशोक- 
घृत, अशोकारि्, रजःशोघकदटी, पञ्चकोलधत, पुनने- 
वारिष्ट, इनमें से सुबह-शाम क्रमशः ६ साशा से १-१ 
तोला, २-२ तोला, १-१ बदी, 8-8 साशा एवं २-२ 
तोला सेवन करावे । 

कष्ट के साथ माहवारी होने पर नीचे लिखी दवाइयाँ 
सेवन करनी चाहिए । 

रजःप्रवतेक वटी २-२ सुबह और शाम को पानी खे 
अथवा फलघृत ३8-8 माशा, मिश्री मिला कर सुबह 
शाम, अथवा शबंत शुड्इल एक तोला, शंत वज्री 
एक तोला, दोनों को अक्क दशमूल गर्मे किय्रा हुआ पाँच 
तोले में मिला कर सुबह-शास सेवन करे। 

ऊपर मैंने वही दवाइयाँ लिखी हैं, जिनका अनुभव 


तो खून की कमी में खून बढ़ाने वाली आषधियाँ सेवन मैंने स्वयं किया है । 
EP ; ई 63 हुनै 
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[ श्री० हृदयनारायण पाण्डेय "हृदयेश? ] 


नब-कुञ्जों में कितने ही, आते बसन्त हैं जाते। 
पर हृदय-कुञ् की मेरे, वह कलियाँ नहीं खिलाते॥ 
कितने ही पाबस आकर, सूखे मरुथल भर जाते। 
पर शुष्क सरु-हृदय मेरा, वे सरस नहीं कर पाते ॥ 
कितने कोकिल कानन में, अपनी कत्त कूक सुनाते। 
सेरा नीरव उर-कानन, वे मुखरित नहीं बनाते ॥ 
गिरि-शिखरों पर कितने ही,मरने हैं झर-फर करते । 
पर भाब-स्रोत मम पाइन-उर में अब नहीं विचरते । 


केवल दो ऋतुएँ होती, मेरा जग कैसा नीरस । 
उर में निदाघ की ज्वाला ेत्रों में निशिदिन पाबस ॥ 
यह मेरे दिल का कोना, इतना है सूना निर्जन ! 
एकान्त साँग कर इससे, ले जाता है -सूनापन !! 
डर में विषाद का कालिख, भर काते बादल छाये । 
पवत को गले लगा कर, रोने को हैं झुक आये ॥ 
फूटे ह. हृदय-फफोले, आँसू बन बहता पानी | 
अङ्कित है इन बूँदों में, प्रेमी की कसक-कहानी |! 


TEE 


मामाको 


तिन या नर-पशु | 


द्रभङ्गा जिले से एक बहिन ने लिखा है :-- 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 
सादर प्रणाम ! 
आज सैं अपनी करुण-कहानी लिख कर आपसे 
सम्मति की याचना करती हुँ। कृपा करके जो उचित 
समे, सम्मति देँ । 
मैं अमीर ख़ान्दान की लड़की हुँ। पिता ने मेरी 
शादी एक अमीर, किन्तु नर-पशु से कर दी है। विवाह 
होने पर साल भर तक तो मैंने हिन्दू-नारी का जो 
कर्तव्य है, उसका पालन किया । उसके बाद मेरे पतिदेव 
कतिपय आवारा आदमियों के कुसङ्ग में पड़ कर सुके 
बहुत तङ्ग करने लगे। मेरे मायके का दिया हुआ सब 
रुपया-पैसा मुझसे लेकर शराबखोरी में स्वाहा कर दिया । 
अब मुझे अपने लम्पट मित्रों की काम-वासना पूरी करने 
की सलाह देते हैं। सम्पादक जी, लिखते लउजा आती 
है, रात-रात भर पतिदेव के सामने ही सुरे उनके मित्र 
के साथ चख़चस़ करनी पड़ती है। अब तक सैं उस नर- 
राक्षस के बहकावे में न आइ तो वह सुम पर बलात्कार 
करना चाहता है और मुझे विश्वास है कि मेरे पतिदेव 
भी इस काम में उसकी सहायता करेंगे। सुझमें इतनी 
शक्ति नहीं है कि एक साथ ही दो-दो आदमियों का 
मुकाबला कर सकूँ। इसलिए कुछ समक में नहीं आता 
कि में किस तरह अपने धम की रक्षा करूँ। अभी तक 
यह बात मैंने किसी से कही भी नहीं है । क्योंकि सास- 
ससुर का व्यवहार भी मेरे साथ अच्छा नहीं है। सुरे 
आशा नहीं है कि कहने पर वे सेरी बात पर विश्वास 
करेंगे । यद्यपि में अपने माता-पिता की लाडली लड़की 
हूँ । परन्तु में उनके पास भी नहीं जाना चाहती । क्योंकि 
में सोचती हूँ कि शायद माता-पिता के-बाद भाई-भौजाई 


मेरा उतना आदर न करें । पढ़ी-लिखी भी बहुत कम हूँ । 
अगर पढ़ी-लिखी होती तो कहीं नौकरी करके जीवन- 
निर्वाह कर लेती। मैं चाहती हूँ कि पतिदेव अपनी 
आदतों से बाज़ आते और मेरे साथ अच्छा व्यवहार 
करते । मेरी उम्र १३ वषं की है। आप 'चाँद' द्वारा मेरे 
लिए कोई उपाय बताइए । 
आपकी कृपाकांत्तिनी, 
एक दुखिनी बाला 


[ उचित तो यह था कि इस पत्र की लेखिका ऐसे 
नर-पशु के चेहरे पर ठोकर मार कर स्वतन्त्रतापूर्वक 
अपना जीवन-निर्वाह करती, परन्तु हमारे देश की 
कुसंस्कार-अस्ता, असहाया, अशिक्तिता और अस्याचार- 
पीड़िता 'अबलाओं' में इतना साहस कहाँ ? परन्तु 
इतना तो हमें कहना ही पड़ेगा कि इस बहिन ने इस 
गर्हित काण्ड को अब तक छिपा कर बड़ी भयङ्कर भूल 
की है। उसे उचित था कि जिस समय उसके नालोयक़ 
पति ने उसके सामने ऐसा गन्दा प्रस्ताव उपस्थित 
किया था, उसी समय वह अपने सास-ससुर तथा माता- 
पिता को उसकी ख़बर कर देती। सम्भव है, उसके 
सास-ससुर उसकी बात पर अविश्वास करते, परन्तु 
साथ ही यह भी अप्तम्भव नहीं कि इंसके बाद उसके 
पति तथा उसके मित्र का इतना साहस न होता और 
वे फिर उससे छेड़खानी न करते । अस्तु, अब भी हमारी 
यही सलाह है कि वह इस विषय पर परदा डालने की 
या अपने पति को सुधारने की दुराशा को त्याग दे और 
अपने माता-पिता के पास जाकर कुछ शिक्षा प्रात करने 
की चेष्टा करे । ताकि उसकी कमज़ोरियाँ दूर हों और वह 
स्वावलम्बनपूवेक जीवन व्यतीत करने की योग्यता प्राप्त 
कर सके। 

| “_चिाँद'-सम्पादक | 
क $ क्र 


च 


[ वर्षे १२, खण्ड १, संख्या ५ 
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एक अनाथा विधवा 

सान्यवरेषु, सादर नमस्ते ! 

आपको में कायस्थ जाति की एक विधवा की कथा 
सुनाता हुँ । उक्त विधवा का विवाह उसकी १४ वर्ष की 
उम्र में हुआ था। परन्तु दुर्भाग्यवश कुछ महीनों के 
बादु ही उसके पति को उन्माद रोग हो गया । इसलिए 
पति के रहते हुए भी वह वैवाहिक सुखों से वञ्चित रही। 
बेचारी ने अपना सब कुछ अपंश करके पति को आरोग्य 
करने की चेष्टा की, परन्तु सब कुछ वेकार गया और 
वह विधवा हो गई । 

अब हम लोग उसका पुनविवाह करा देना चाहते 
हैं। उसके अभिभावकों का भी मत है। विधवा के कोई 
सन्तान नहीं है। उसके लिए एक उपाजेनशील सुशिक्षित 
कायस्थ-वर की आवश्यकता है। यदि आप या “चाँद के 
कोई पाठक इस सम्बन्ध में हमारी सहायता करें तो हम 


आपके चिर-कृतज्ञ होंगे । आपका, 
मार्कण्डेयप्रसाद वर्मा 
पोस्ट रामनगर 
ज़िला चम्पारन 
शु ९9 & 
एक वाल-विधवा को आवश्यकता 


प्रिय महोदय, 
मेरे एक खत्री-मिन्र हैं। उनकी अवस्था २६-२७ साल 
के क़रीब है। वे स्टेट-सविस में हैं. और सुशिक्षित एवं 
सुसंस्कृत विचारों के हैं । वे अपना.विवाह करना चाहते 
हैं। पर उनका इरादा है कि अपने वेबाहिक-सम्बन्ध के 
द्वारा वे अपने समाज के सामने कोई आदश भी रक्खें। 
अतः उन्होंने निश्चय किया है कि वे किसी बाल-विधवा 
से विवाह करें । इस विषय में उपजाति का बन्धन भी 
बाधक न हो सकेगा । आशा है, आप अपने प्रसिद्ध पत्र 
के द्वारा अपने पाठकों तक यह समाचार पहुँचा देने की 
कृपा करेंगे। यदि कोई बाल-विधवा या उसके संरक्षक 
-इस विषय में विशेष जानना चाहें, तो मुझसे पत्र-व्यव- 
हार कर सकते हैं । सवदी, 
शम्भुद्याल सकसेना 
सेठिया कॉलेज, बीकानेर ( राजपूताना ) 
छ & ® 


एक पन्थ दो काज” 

“चाँद? के पाठकों को विदित हो कि एक विधवा, 
जिसकी आयु २६-२७ वर्ष की हे, शरीर सब प्रकार से 
सुन्दर, स्वस्थ और सङ्गठित है, जाति वैश्य है, १ वर्षे 
हुए विधवा हो गई थी । यद्यपि ससुराल में सब लोग 
हैं और सम्पन्न हैं, तथापि उसके वास्ते कोई प्रबन्ध नहीं 
किया गया और उसे इर प्रकार का कष्ट दिया गया । 
तब उसने पिता के यहाँ पुकार की । पिता ले तो आया, 
परन्तु वह भी उसके जीवन-निवाह का कोई प्रबन्ध नहीं 
कर सका । वहाँ पर भी वह हर प्रकार से दुःखी है। 
ऐसी दशा में उसका पुनविवाह होना ही उचित है। वह 
इसकी इच्छुक भी है। वह साधारण हिन्दी पढ़ी हुई 
है। घर के काम भोजनादि बनाने, सिलाई आदि करने 
में सब प्रकार से चतुर है। अतः उसके वास्ते ऐसे विधुर- 
वर की आवश्यकता है, जिसकी जाति वैश्य हो । आयु ३० 
से ३१ वर्ष के बीच #ं हो । शरीर स्वस्थ और सङ्गठित 
हो । बाल-बच्चे वाला न हो। मासिक आय नौकरी या 
दूकानदारी आदि से कम से कम १००) हो । साधारण 
शिक्षा प्राप्त की हो और सजन तथा सदाचारी हो । 

यदि कोई सजन उक्त देवी का पाणिग्रहण करेंगे तो 
'एक पन्थ दो काज' की उक्ति चरिताथ होगी ; उनका 
घर बस जायगा और एक दीन-दुःखी बहिन का कष्ट दूर 
हो जायगा । जो सज्जन इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार या 
वातोलाप करने के इच्छुक हों वे नीचे लिखे पते पर 
पत्र-व्यवहार करें या आकर वार्तालाप करें । 


हुवमदेची वैद्या 
चम्पावती धर्साथं नारी औषधालय 
कनखल, ज़िला सहारनपुर 
छ कन 
विचित्र रोज्ञगार 
महू छावनी से एक देवी ने लिखा है :-- 
सम्पादक जी, नमस्ते ! 

आपने कन्या-विक्रय की प्रथा का हाल तो सुना 
होगा । परन्तु में जो कथा आपको सुनाने चली हूँ, वैसी 


कथा शायद आपने कभी न सुनी होगी। घटना इस 
प्रकार है-- 


बा नाकामा तमासा नामा रक्त ारससरक रब मत अबाकअ तर बाअ का तबरअाापसापककअउबक र “" "/ 
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एक जैन-जाति का अनाथ युवक, जिसकी शिक्षा 
इन्दौर में हुईं थी, शिक्षा प्राप्त करके उसने इसी प्रान्त 
के एक शहर में नौकरी कर ली । उसकी उम्र तीस वर्ष 
की है। वह है तो सुशील, सुन्दर, कार्यदच्च और उपा- 
जनशील । परन्तु अकेला है, उसका कोई अभिभावक 
आदि नहीं है, इसलिए ऐसे युवक को अल्वा कोई 
अपनी लड़की कैसे व्याह देता ? परन्तु जिस शहर में 
वह नौकरी करता है, वहाँ के जैन-समाज में कन्या- 
विक्रय व्यापार बड़े ज़ोर-शोर से चलता है। इसलिए 
उपायान्तर न देख कर उस युवक ने भी इसी प्रथा का 
आश्रय लेकर अपना घर बसाने का इरादा किया ओर 
किसी तरह दो हज़ार रुपये एकत्र करके एक लड़की के 
पिता से सौदा पटाया। 'मालधनी? ने नियमानुसार 
मूल्य पेशगी वसूल कर लिया आर साल भर बाद 
विवाह का दिन निश्चित हुआ। बेचारे युवक ने भावो 
गाहंस्थ्य सुख की आशा में बड़ी उत्सुकता के साथ बारह 
महीने बिताये । परन्तु जब विवाह का समय आया तो 
लड़की के पिता जी ने साफ़ इन्कार कर दिया ओर 
कहा कि में तो तुमको जानता भी नहीं। मैंने कब 
झपनी कन्या का सगमन' किया था) मासला पञ्च- 
पटेलों के सामने पेश हुआ. परन्तु चतुर व्यापारी ने 
उन्हें भी टरका दिया । अब सुनने में आया है, उसने 
किसी दूसरे विवाह-प्राथी से तीन हज़ार रुपये लेकर 
अपनी कन्या का ब्याह भी कर दिया है। 
इधर उस अनाथ युवक की वही दशा है कि “चबे 
जी चले छुब्वे बनने और रह गये दुबे ही'। 

सम्पादक जी, यह 'अहिसा परमोधर्मः? के अनुयायी 
औन-समाज की दशा हे, जो चींटी, मच्छड और मत्कुण 
तक पर तो दया करता है, परन्तु बह अपनी कन्याओं 
को दो-दो बार नीलाम पर चढ़ाने में ज़रा भी सङ्गो च 
नहीं करता । कैसी छणित प्रथा है !! : 

सम्पादक जी, क्या आप उस अनाथ को, जिसने पेट 
काट कर दो हज़ार रुपये एकत्र किये थे ओर भावी 
सुखाशा की अभि में उन्हें होम कर दिए, कुछ सान्त्वना 
की बातें बता सकते हैं? 

आपकी, : 

: %»८ » देवी 
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[ कन्या-विक्रप घोर सामाजिक अपराध है। न्यायतः 
क्रेता और विक्रेता दोनों ही इस अपराध के अपराधी 
हैं। युवक को समझता चाहिए कि वह जो अपराध 
करने जा रहा था, उसी के दश्ड-स्वरूप उसे दो हज़ार 
खोने पड़े। अब उसे चाहिए कि जो समाज ऐसे अपराध 
को प्रश्रप देता है, उसे साहसपूर्वक ठुकरा कर उससे 
अलग हो जाय और जाति-पाँति के निरर्थक बन्धनों 
को तोड़ कर किसी भी सुशीला कन्या या बाल-विधवा 
से विवाह करने की चेष्टा करे। साथ ही उसका यह 
भी कर्तव्य है कि अपने अन्य युवक साथियों को भी ऐसे 
समाज से अलग रहने की सलाह दे । 


“-चाँदः-सम्पादक | 
& ® ® 
एक अनाथा 
ग्वालियर राज्य से एक अनाथा ने लिखा 


है! 
श्री सम्पादक जी, प्रणाम ! 

मैं ग्वालियर राज्य की रहने वाली एक अनाथा 
विधवा हँ । सेरी अवस्था अभी कुल १३-१४ वषं की 
है । जब में बारह साल की थी, तभी मेरे पिता ने मेरी 
शादी एक धनवान युवक से कर दी। मेरे पतिदेव की 
उस्र उस समय बीस वर्ष की थी। परन्तु कुसज्ञ में पड़ने 
के कारण उन्हें एक बड़ी ही घृणित और भीषण व्याधि 
हो गई थी और अन्त में इसी व्याधि के कारण अकाल 
में ही डनकी सत्यु. भी हो गई! मेरे पतिदेव ने अभी 
अच्छी तरह मेरा मुँह भी नहीं देखा था आर इस संसार 
से चल बसे ! में दिन-रात रोया करती हूँ कि आगे मेरी 
दशा क्या होगी और मेरा जीदन-निवाह कैसे होगा । 
क्योंकि मेरे समाज में छुनविवाह ःकी रीति नहीं है। अब 
आप कृपा करके सुम दुखिया के लिए कोई आप उपाय 
बतलाइए । में पढ्ना-लिखना भी बहुत कम जानती हूँ। 
सुके कुछ भी सूक नहीं पड़ता कि में क्या करूँ । 

ˆ आपकी 
1 एक दुखिया 

[ दुःख है कि इस दुखिया ने अपने पत्र में अपना 
पूरा पता भी नहीं लिखा है। इसलिए इसकी सहायता 
या सेवा के लिए हम अपने “चाँद'-परिवार से कुछ भी 
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निवेदन नहीं कर सकते । इस विधवा की उम्र झी अभी 
बहुत कम है। इसलिए हमारी सबसे पहली सलाह 
यह है कि वह सनोयोगपूर्वक कुछ शिक्षा प्राप्त करने 
की चेष्टा करे और फिर पूर्ण-बयस्का होने पर, समाज 
के दुक्रियानूसी रीति-रिवाजों की परवाह न करके किसी 
सुशील ओर चरित्रवान युवक से पुनर्विवाह कर ले । 

ला चाँद?-सस्पादक ] 

क ह) झे 
अन्ध-विश्वास का परिणाम 


जलपाईगुड़ी ( आसाम ) से एक सज्जन 
लिखते हैं :-- 
श्रीमान्‌ महाशय जी, 

गत तारीख़ ३० जनवरी को चन्द्रग्रहण था । परन्तु 
आकाश मेघाच्छुन्न था और सर्दी भी काफ़ी पड़ रही थी। 
हम अपने कई मित्रों के साथ ग्रहण देखने के लिए बैठे 
थे। इतने 'में एक मित्र ने कहा कि अभी अहण में देर 
है, तब तक आओ, हम लोग थोड़ी चाय पी लें । अन्य 
मित्रों ने भी इंसका समर्थन किया । चाय तैयार हुई 
ओर हम लोग पीने ल्गे। इतने में एक सजन आये 
आर कहने लगे कि अहण लग गया है और तुम लोग 
बैठे चाय पी रहे: हो। यह अधर्म है। तुम लोग घोर 
पाप के भागी हुए। हम लोगों ने तुरन्त ही चाय पीना 
छोड़ दिया)! परन्तु हमें जो पाप लगना था, वह तो 
लग ही गया । इसलिए अब हमसे इस पाप को प्राय- 
श्रित्त करने को कहा जाता है। हमारे कुछ मित्र इस 
पाप का प्रायश्रित्त करने को भी तैयार हैं। परन्तु मेरी 
समझ में नहीं आता कि अहण के समय चाय पीना या 
खाना अथवा कोई भी कार्य करना दोषावह या पाप 
क्यों है? चन्द्रभहण या सूर्यग्रहण तो प्राकृतिक कारणों 
से हुआ करता है। मनुष्य के भोजन-शयन या अन्य 
कार्यों से उसका क्या सम्बन्ध है ? में आपका चिरकृतज्ञ 
होऊँगा, यदि आप अपने “चाँद” द्वारा इस प्रश्न पर 
कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगे । 

आपका, 
` “चाँद? का एक ग्राहक 

[ हमारी समक में भी चन्द्रञ्रहण या सूर्यग्रहण का 

वही कारण है, जो पंत्र-प्रेषक महाशय ने समझा है। 


अहण के समय खाना या चाय पीना अथवा कोई भी 
कार्य करना कदापि दोषावह नहीं है और न यह कोई 
पापकम है। सनातनधर्म के अनुसार भी यह समय 
केवल पुण्य काल माना गया है। उस समय के किए हुए 
अन्य कमो को पापकर्म मानना मूखेता और अन्धविश्वास 
के सिवा और कुछ नहीं है। इस वैज्ञानिक युग में कोई 
भी मनुष्य ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता । 


—“चाँद”-सम्पादक ] 
ध ® ® 
एक नवीन सभ्यता-प्रेमी 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 
सादर नमस्ते ! 


हिन्दू-समाज-सम्बन्धिनी साधारण बातों को भी 
आप अपने पत्र में स्वच्छुन्दतापू्चक स्थान देते हैं ; यह 
जान कर ही सुकजैसा अभागा आज आपके सम्मुख 
सुविनीत भाव से अपना दुखडा सुनाने को अग्रसर हुआ 
है। आशा है, इस काल-वज्न-प्रतापित अधस को ठुकराने 
की चेष्टा न करेंगे । 

में एक उच्चकुल-सम्भूत शाकड़ीपीय ब्राह्मण हूँ । में 
भागलपुर ज़िलान्तगंत एक आम का निवासी हूँ । मेरी 
अवस्था इस समय पच्चीस वर्ष के अन्तर्गत है। सामा- 
जिंक बन्धन से,आन्तरिक इच्छा से या दारोद्भवा सौख्य- 
लालसा से--जो समफिये--इस लघु चयस मे ही कई 
वर्ष हुए, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया । आर्या भी विनीता, 
सुशीला, गुणवती एवम्‌ ऐसी रूपवती सिली कि मैंने 
अपने को स्वर्गाधिप सेभी किसी अंश में कम न 
समझा । परन्तु वह आशा सत्वर ही निराशा-रज में 
लोटने लगी; जबकि वह “विषकुम्भपयोमुख” की साज्ञात्‌ 
सूति बन कर मेरी विवेक-शून्या आँखों के सम्मुख भीषण 
ताण्डव करने लगो। मैं क्या जानता था कि मेरी अगाढ़- 
प्रेम-निबद्धा आर्या इस तरह मेरे वचनोह्लङ्कन का दुस्सा- 
हस करेगी ? मुझे क्या विदित था कि में प्राणोपमा 
पत्नी द्वारा इस भाँति तिरस्कृत होउँगा ? आह ! सम्पा- 
दक जी, यदि यही बातें काल-गर्भ से कुछ दिन पहले 
प्रसूत होतीं, तो आज इस महान्‌ वेदनोद्धि में मुझे 
शोता लगाना न पड़ता। पर “ईश्वरेच्छावलीयसी” 
कहने के अतिरिक्त अब और क्या किया जाय:? 


साचै, १९३४ ] 
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अस्तु, में एक प्राचीन कुरीति-पोषक एवम्‌ अन्ध- 
परम्परा-अस्त माता-पिता की सन्तान होते हुए भी अपने 
को नूतन सभ्यता के गाढे रङ्ग से पुथक्‌ न रख सका। 
शनैः-शनैः इसका रङ्ग मेरे ऊपर प्रगाढ़तर होता गया। 
इधर अपनी भावी अद्धाङ्गिनी को अपने रङ्ग में ओतप्रोत 
करने की: विचार-तरङ्ग मेरे हृदय में लहर मारने लगीं । 
उधर विवाह-वयस का भी ज्ञोरों से आक्रमण हुआ। 
फिर क्या था ? सेरे दाराधिगमन की प्रिय चर्चा मेरे घर 
के कोने-कोने सें गूँज उठी। और मैं तो वाह्य-जगव से 
निकल कर अपनी भावी भाया के साथ मधुर कल्पना- 
जगत्‌ में कल-किझञोल करने लगा। मुझे क्या मालूम 
था कि यह आनन्द, जिसके भव्य-अङ्काटवी में आज हम 
दोनों स्वर्गीय आनन्द का अनुभव करते हुए वनदेव- 
वचदेवी सदृश,विचरण करते हैं, कभी मेरे चम-चक्ओं के 
सम्मुख विषाद्‌ की सूति घारण कर भीषण नृत्य करेगा ? 
यह तो तब मालूम हुआ, जब विवाहोपरान्त मेरे रङ्ग में 
रैंगने को उसने स्पष्टरूपेण अस्वीकार कर दिया । 


विवाह के पश्चात्‌ ही में तो 'विद्रोही'-पद-विभूषित 
हो, समाज की आँखों में कण्टक-सा खटकने लगा । पर 
क्या प्रबल लालसा-वेग को “विद्रोही” शब्द ही रोकने 
में समर्थ हो सकता है? मेरी कार्य-धारा सारे प्रति- 
बन्धनों को ढकेल्लती हुई हुतवेग से बहती जा रही थी 
कि एकाएक भयङ्कर बाधा पड़ी। मेरी सारी चेष्टाएँ निष्फज्ञ 
हो गइ तथा मेरे सारे अङ्ग निस्तेज हो गये। पर उसी 
समय फिर मेरे हृदय में आशा का प्रादुर्भाव हुआ । मैंने 
सोचा, संसार के सारे कार्य-कलाप अविराम यत्न एवम्‌ 
उत्साह द्वारा सिद्ध होते हैं; फिर यदि में इस कायं- 
साधन में सोत्साह प्रविष्ट हो ऊँ, तो क्या मुझे पूणं साफल्य 
न मिलेगा ? 
पु. अतः मैंने अपनी प्राणाधिका भार्या को और भी 
जिता कर अपने रङ्ग में रँगना चाहा। किन्तु 
परिणास कुछ न निकला । वह पूर्ववत्‌ ही अस्वीकार 
करती गईं । पुनः मैंने दुःख-जजर हो अन्य-साधनों 
का आश्रय लिया । किन्तु फिर भी वही निराशा-शैल- 
शिला का वज्राघात मुझे सहना पड़ा। एक दिन वह 
परम क्रोधान्विता हो बोल उडी--“जाओ-जाओ, मैं 
तुम्हारी बातें कदापि नहीं मानूँगी । मैं अपने माता- 
पिता के विरुद्ध चल कर तुम्हारे रङ्ग में रँगना पसन्द 


नहीं करती । जाओ, तुम्हें जो आवे सो करो ।” थे बातें 
सुनते ही मेरा हृदय चूर-चूर हो गया । मैंने उसके माता- 
पिता पर अपनी सारी बातें प्रकट कों । परन्तु रोषभरी 
कर्कश वाणी में --“नहीं-नहीं, तुम्हारी बातें नहीं मानेगी' 
उत्तर पाया । तढुपरान्त मैं किकत्तव्य-विमूढ़ बन बैठा 
हुँ । सुफे समझ नहीं पड़ता, में क्या करूँ? वह कुछ 
पढ़ी-लिखी भी है। उसको नई सभ्यता में लाने के 
निमित्त मैंने उच्च-शिक्षा का भी प्रबन्ध किया ; किन्तु 
उसने पढ़ने से सरवंथा इन्कार कर दिया । 


सम्पादक जी, अब मेरा जीवन सुमे भारमय प्रतीतं 
होता है; सारी दुनिया अन्धकारमयी जान पड़ती है 
तथा घर का कोना-कोना तिसिराच्छन्न दृष्टिगोचर होता 
है। सुभे जान नहीं पड़ता, में क्या करूँ और कहाँ 
जाऊँ ? कभी सोचता हुँ कि संन्यास-त्रत अहण कर 
लेना ही मेरे लिए अत्युत्तम होगा । पर किसी विचार 
पर अटल नहीं रह सकता । आत्महत्या करने का साहस 
नहीं होता ; एवम्‌ सच्चे संन्यास-त्रत के दुर्गम पथ का 
स्मरण दिल दहला देता है। जब अहनिश माथापच्ची 
करने पर भी सुरे दुःखोन्युक्त होने का साधन न मिला, 
तो आज आपकी शरण में आया हूँ । 


मैं यह नहीं कहता कि आप किसी जादू-ट्वारा सुरूसे ' 


उसे मिला दें ; प्रत्युत मैं यह चाहता हूँ कि आप कोई 
ऐसा साधन बतावें, जिससे कम से कम में उससे वियुक्त 
होकर भी अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सळ । 
भवदीय, 
एक समाज-विद्रोंही 


[ हमारे पाल ऐसे नवीन सम्यता-प्रेमी युवकों के 
पत्र बहुधा आया करते हैं, जो पहले तो अपने माता- 
पिता की इच्छा से प्राचीन कुसंस्कारअस्ता कन्याओं के 
साथ चुपचाप विवाह कर लेते हैं और फिर उन्हें एक ही 
दिन में 'मेम साहिबा? बना डालना चाहते हैं। परन्तु 
जब उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती, तो संसार से 
विरक्त होकर संन्यास लेने का विचार करते हैं या आत्म- 
इत्या-जैसे कायरताएणं कर्म की कल्पना करने लगते हैं । 
ऐसे नवयुवक वास्तव में न तो सुधारवादी होते हैं और 
न समाज को रूढ़ियों के चङ्ुल से उवारने की लालसा 
ही उनके दिलों में होती है। चरं वे कोरे नक्रक्राल और 


रः 


[ वर्ष १२, खण्ड १, संख्यां ५ 
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पाश्चात्य सम्यता के अन्घ-अलुगामी होते हैं। यही नहीं, ये 
नवयुवक अमवश “चाँद” को भी अपनी ही तरह भारतीय 
सभ्यता और भारतीय संस्कृति का शत्रु समक लेते हैं । 
उन्हें यह मालूम नहीं कि “चाँद? एक सुधारवादी पत्र है, 
समाज में फैली हुईं रूढ़ियों ओर कुरीतियों का मूलोन्सो- 
चन करके उनके स्थान पर समयोपयोगी और अच्छे रीतिः 
रिवाजों का प्रचार करना उसके जीवन का ध्येय हे । उसे 
न तो पुराने ज़माने के अच्छे और उपयोगी रीति-शिवाजों 
से कोई बैर है, न पाश्चात्य सभ्यता का अन्धानुकरण 
ही डसे पसन्द है। इसलिए ऐसे बिचार वाले . नबयुवकों 
से हमारा निवेदन है कि वे पाश्चात्य सभ्यता की चमक- 
दसक के फेर में न पड़ कर सुधारवादी बनने की चेष्टा करें, 
नई ओर पुरानी सभ्यता के. गुण-दोष का विवेचन करें | 
फिर समाज में प्रचलित रूढ़ियों, कुरीतियों ओर अन्ध- 
विश्वासों के कारण होने वाडी हानियों की ओर अपने 
समाज ओर अपने घर बालों का ध्यान आकषित करें । 
तर्क युक्ति तथा प्रत्यक्ष परिणामों द्वारा उन्हें यह बताने 
की चेष्टा करें कि अमुक रिवाज व्यर्थ, हानिकर और 
मूखंतापूणं हैं । साथ ही उन्हें यह भी जान लेना चाहिए 
कि यह काम एक दिन में नहीं हुआ करता, वरन्‌ युगों में 
होता है। इसलिए उपयुक्त 'भागलपुर ज़्िललान्तर्गत एक 
समाज-विद्रोही? महाशय से हमारा निवेदन है कि बे 
एक ही दिन में अपनी श्रीमती जी को एकदस सुसभ्या 
बनाने की उतावली न करें जिस तरह आप भागलपुर 
ज्िलान्तर्गत एक ग्राम-निवासी हैं, उसी तरह वह बेचारी 
भी तो भागलपुर ज़िलान्तगंत माम-निवासिनी ही 
होगी । जन्म से ही कुसंस्कारों में प्ली होगी । वह एक 
ही दिन में नवीन सभ्यता की प्रेमिनी केसे बन जायगी ? 
आप उसे नवीन सभ्यता के वातावरण में रखे, उसके 
विचारों में धीरे-धीरे प्रेमपूर्वक परिवर्तन कराने की चेष्टा 
करें। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करना नहीं चाहती तो उसे 
ऐसी पुस्तकं पढ़ावें, जिनसे मनोरञ्जन के साथ ही वह 
कुछ अच्छी शिक्षा भी ग्रहण करे । उसके सासने प्राचीन 
आर नवीन आदश महिलाओं के चरित्र रक्खें जावें । 


उसे उपदेशपूण कथाएँ सुनाई जायें, इस्यादि। इन 
उपायों से धीरे-धीरे उसकी बुद्धि और उसके विचारों का 
विकास होगा और आश्चर्य नहीं कि वह स्वयं नवीन 
और प्राचीन सभ्यता के गुण-दोष का विवेचन करने में 
समर्थं हो जाय । 
-चिाँद-सस्पादक ] 
& 8 ® 
इक बहिन की प्राथना 
हजारीबारा से एक महिला ने लिखा है :-- 
सहाशय जी, 
मैं बड़ी विपत्ति में पड़ कर सहायता के लिए आपकी 
शरण में आई हुँ । आशा है, आप मेरी मदद करेंगे । 
मेरे पति जेल में हैं। हमारी सारी सम्पत्ति ज़ब्त 
हो गई है। यहाँ तक कि मेरे गहने तक ज़ब्त हो गये 
हैं। मेरे पिता की उम्र ६० वर्ष की है। वे प्रोफेसर थे । 
परन्तु बीमारी के कारण नौकरी छोड़ दी । मेरी आम- 
दनी कुछ भी नहीं है और मुझे दो छोटे-छोटे बच्चों का 
पालन-पोषण करना पड़ता है। यहाँ सुरे कोई काम भी 
नहीं मिलता। मैं कुछ पढ़ी-लिखी हुँ । अपर प्राइमरी 
तक हिन्दी, बङ्गला और अङ्गरेज्ी के सिवा अङ्कगणित 
रौर भूगोल आदि पढ़ा सकती हूँ । ऊन की बुनाई और 
सिलाई का कास भी जानती हुँ । अपनी इस योग्यता 
के अनुसार कोई ऐसा काम चाहती हुँ, जिससे बच्चों की 
परवरिश कर सकूँ और त्रे अकाल मत्यु से बच जायँ। 
निवेदिका, 
मीरादेवी 
८० एस० सी० भट्टाचाय, एम० ए०, हज्ञारीबाग 
[ हमें विश्वास है कि इस बहिन की प्रार्थना खाली 
न जायगी और कोई उढार हृदय सज्जन इन्हें कोई ऐसा 
कार्य दिला देंगे, जिससे कि यह अपने बच्चे का पालन- 
पोषण कर सकेंगी । 


-“:चाँदः-सम्पादक ] 
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ईड संग्रहकता--कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 


बहस सुरी में तो पड़ना है निरी दीवानगी, 
'पालिसी' उनकी रहे क्रायम हमारी दिललगी । 
मेरी तक्ररीर) का उस सिस पे कुछ क़ाबू नहीं चलता, 
जहाँ बन्दूक चलती है, वहाँ जादू नहीं चलता । 
कमर बाँधी हे यारों ने जो राहे-हुब्बे-क्रौमी? में, 
वो बोले तू नहीं चलता, वो बोले तू नहीं चलता । 
- -- अकबर”! इलाहाबादी 
'एग्रिकल्चर” से किसान अब फूलने-फूलने लगे, 
रज्ञोग़म मिटने लगे, घटने लगे, टलने लगे । 
तज़किरा3 क्या हुक्म का है हुक्म तो चलता ही था, 
हल भी योरुप के ज्ञभीने-हिन्द पर चलने लगे | 
क्या कहूँ सें हाले-ाम मुझसे कहा जाता नहीं, 
चुप अगर रहता हूँ तो, चुप भी रहा जाता नहीं । 
अब जो अरमाँ है कोई तो वह हे नैनीताल का । 
अब अगर है शौक़ कोई तो वह है फुटबाल का । 
मौलवी साहब को फ्रिक्रे राइतो४-आराम है, 
मास्टर साहब को अपनी नौकरी से काम है। 


---“नूह” नारवी 


१-- लेक्चर, २--जाति-प्रेम का पथ, ३- चर्चा, 
४--आननद । 


दिल की कीमत चार पैसे भी नहीं लगती वहाँ, 
एक प्याली चाय की हसरत अभी तक दिल में है। 
क़ह्त” का ग़म, नौकरी की फिक, बच्चों का ख़याल, 
सच तो यह है भाई साहब, ज़िन्दगी मुश्किल में है। 
'ऐप्लीकेशन? हमारी दाख़िले-दफ़्तर हुई, 
रौर की दरख़्वास्त सुनते हैं अभी फ़ाइल में है । 
आप चाहें तो निकल सकती है दिल की थारज्ञ , 
आपने मुश्किल में रक्खा है तो वह मुश्किल में है । 
¬ अहसक्क” फर्फुँदवी 
आये जहाँ में और जहाँ से गुज़र गये, 
अच्छे वही रहे जो बहुत जर्द सर गये । 
अख़बार में दुरुस्त जो सज़मून हो गया, 
जाकर अदालतों में वह क़ानून हो गया । 
दरबार में जो आके वह “स्पीच? दे गये, 
हम सबके वास्ते वही क़ानून हो गया। 
क्या ख़बर इससे बढ़ा कुछ मतंबा या घट गया, 
मिल गई दुरबार में कुर्सो तो बन्दा डट गया। 
कर नहीं सकती रफ़ क्या इसमें “सिङ्गर' की मशीन, 
शेख़ साहब रो रहे हैं पायजामा फट गया !! 
जिस जगद “बिस्मिल” किया अहबाबS ने झुझको तलब 
मैं वहाँ उड़ कर गया, फौरन गया, झटपट गया। 
“बिस्मिल” इलाहाबादी 
५-काल, १-मित्र । 
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Er श्री० सूयेकान्त त्रिपाठी “निराला”; 
प्रकाशक, गङ्गा-अन्थागार, ३६ लाहूश रोड, लखनऊ ; 
झाकार समोला ; एष्ठ-संख्या २२०; मूल्य १) खजिर्द 
का सूल्य १॥) 

श्री० निराला जी हिन्दी-संसार के सुपरिचित 
क्रान्तिकारी कवि हैं और अपनी भावपूर्ण नवीन शेली 
की कविताओं द्वारा काफ़ी हलचल मचा चुके हैं। 
अब हमें यह जान कर प्रसन्नता हो रही है कि श्री० 
निराला जी ने बड़ी धूमघाम के साथ उपन्यास-द्षेत्र में 
भी पदापंण किया है। 'परिसल! और “अप्सरा” के बाद 
यह “अल्का? आपका तीसरा उपन्यास है । इसमें 
निराला जीने एक सामाजिक चित्र अङ्कित करने का 
सफल प्रयास किया है । इसमें हिन्दू-समाज और भारत 
के अत्याचार पीड़ित किसानों का दुदुनाक चित्र है। 
आरम्भ से अन्त तक कथानक बड़ा ही रोचक है । भाषा- 
शैली सँजी हुईं और कवित्वपूण तो है ही, कहीं-कहीं 
उसमे मज़ेदार चुलबुलापन भी आ गया है । हमें 
विश्वास है, हिन्दी-जगत्‌ में “लका” का यथेष्ट आदर 
होगा । 


आशीवाद- लेखक, श्री० प्रतापनारायण श्रीवास्तव; 
प्रकाशक, वही गङ्गा-्रन्थागार, लखनऊ ; आकार-प्रकार 
भी तद्वत्‌, एछ-संख्या १०० ; मूल्य १) ओर सजिरद 
का १॥) 
इसमें श्रीवास्तव जी की पाँच कहानियाँ संग्रहीत 
है। “आशीर्वाद! पहली कहानी है, इसीलिए प्रचल्लित 
प्रथा के अनुसार सारी पुस्तक ही “आशीवाद? बन गईं 
है। अस्तु, श्रीवास्तव जी की कहानियाँ अच्छी होती हैं 
और काफ़ी आदर पा चुकी हैं। अतः इस संग्रह की 
कहानियाँ भी अच्छी हैं । कहानियों की भाषा बोलचाल 
की और चरित्रचित्रण भी अच्छा है। 


नज्ञ-नरेश- रचयिता, पुरोहित श्री० प्रताप- 
नारायण जी कविरत्र ; प्रकाशक, वही गङ्गा-न्थागार, 
लखनऊ ; आकार-प्रकार भी एूवेत्रत्‌. पृष्ठ-खंख्या ३१३, 
मूल्य २॥) और सजिल्द का रे) 
यह 'नल-नरेश? एक सहाकाव्य है। इसमें पुराण- 
प्रसिद्ध राजा नल की करुण कहानी छुन्दोबद्ध लिखी 
गई है। पुरोहित जी जयपुर दरबार के ताज्ञीमी सरदार 
हैं, इसलिए आपने अपनां यह सहाकाब्य जयपुर-नरेश 
को समर्पित किया है। महाराज का सुन्दर चित्र भी है। 
उसके बाद पुरोहित जी का भी चित्र है। हिन्दी के वयो- 
वृद्ध विद्वान्‌ ओर महाकवि पं० अ्योध्यासिह उपाध्याय 
'हरिश्रोध' महोदय की लिखी हुई 'अन्तदंशेन? शीर्षक एक 
तथ्यपूण आलोचनात्मक भूमिका भी है। सारी पुस्तक 
उन्जीस खगो में विभक्त है, इसलिए राजा नल की सारी 
कथां विस्तार के साथ इसमें आ गई है। राजा नज्ञ की 
पुरानी कथा को सुयोग्य रचयिता ने सामयिक बनाने की 
सफल चेष्टा की है। कविता में धारा है, भाषा रोचक 
ओर शुद्ध है। कहीं-कहीं शब्द-विन्यास की भी ख़ासी 
फझडी लग गई है। कवि की स्वाभाविक भावुकता की 
छाप तो सारी पुस्तक पर है। राज-दरवार के ठाट-बाट 
का वर्णन, राजा नल के न्यायपूर्ण शासन का वर्णन, नल 
और दमयन्तीं का करुण विलाप आदि बड़े ही रोचक हैं। 


टकी का कमालपाशा--लेखक, श्री० शिव- 
नारायण टण्डन ; प्रकाशक, गङ्गा-घन्थागार, लखनऊ ; 
आकार वही; एऽ-संख्या २६५; मुल्य १।) सजिल्द का २) 
गाजी सुस्तफ़ा कमालपाशा संसार के महान्‌ जन- 
नायकों में हैं। उन्होंने अपने देश को पराधीनता के 
बन्धन से वियुक्त किया है, अपने धस को रूढ़ियों और 
दुकियानूसी विचारों के चङ्कल से छुड़ाया है और अपने 


6 


ह , १९३४] 


9. 444 442 & «4 63 44. 43 44 1646 444. के 44. 409. 4 4 SALAM & & 5 & ८ 8 ०५८ ७६ LEAs « ८ HD & < 460७. 44. 49७ AAD 9. & 58७ Ais iM AALS 


खतग्राय राष्ट्र की विशुष्क धमनियों में नवजीवन का 


सञ्चार किया है। कमालपाशा वर्तमान काल के सफल 
क्रान्तिकारी हैं । जगञ्नियन्ता ने उन्हें ध्वंस और निर्माय 
की अमोघ शक्ति दी है। वह राजनीति-चतुर, रण-परिडत 
और सुधारक--सब कुछ हैं। उन्होंने अपने उद्देश्य में 
जैसी सफलता प्राप्त की है, वैसी सफलता बहुत कम 
जननायकों को नसीब होती है। कमालपाशा का जीवन- 
चरित्र एक अत्यन्त रोचक उपन्यास है। उन्होंने अपनी 
काँ तक उन्नति की है, अपने को कहाँ से कहाँ पहुँचाया 
है, यह जान कर आश्चर्य होता है। ऐसे नर-शादूल की 
तुखना नेपोलियन बोनापार्ट से हो सकती है, लेनिन से 
हो सकती है और गाँधी से हो सकती है, परन्तु तैमूर, 
चङ्गज्ञ और अलेग्ज़ेण्डर से नहो हो सकती। कहाँ 
स्वतन्त्रता का परम पुजारी, पराधीन राष्ट्र का उद्धारकर्ता 
कमाल और कहाँ वे चङ्गेज़ आदि साम्राज्यवादी लुटेरे, 
कमज़ोरों को गुलाम बनाने वाले, अकारण ही निरीहों की 
स्वतन्त्रता छीनने वाले ! ऐसे लोगों से लेखक ने कमाल 
की तुलना क्यों की है, वही जानें। अस्तु । कमालपाशा 
जैसे महापुरुष की प्रामाणिक और विस्तृत जीवनी हिन्दी 
में लिख कर श्री० शिवनारायण जी टण्डन ने बड़ा काम 
किया है । इसमें कमालपाशा के जीवन की सभी घटनाओं 
का ओजपूर्ण भाषा में वर्णन किया गया है । जैसा रोचक 
आर उपदेशपूर्ण आदशं-चरित्र है, बैसी ही ओजपूणं और 
फडकती हुईं लेखक की भाषा है। इस जीवन-चरित्र के 
लिखने में प्रामाणिक प्रन्थों से सहायता ली गई है। 
यह कमालपाशा का जीवन-चरित्र ही नहीं, वर्तमान 


टर्की का इतिहास भी है। इसे पढ़ कर पाठक समक सकेंगे 


कि कमालपाशा ने अपनी सर्वंतोसुखी अरुत शक्ति द्वारा 
अपने राष्ट्र की कैली अपूव सेवा की है और तुक जाति 


को अवनति के गहरे गतं से निकाल कर कैसे उन्नति के 


प्रगतिशील पथ पर ला बिठाया है। भारत-जैसे अवनत 
राष्ट्र के बच्चों और युवकों के लिए ऐसी पुस्तकों का पढ़ना 
अत्यन्त अवश्यक है । 


गत्मवेदनारचथिता, पण्डित पदकान्त जी 
मालवीय ; प्रकाशक, अभ्युद्य-पुस्तक-भण्डार, प्रयाग; 
शाकार-प्रकार सुन्दर और छपाई साफ़-सुथरी, एष्ठ-संख्या 
३८, सूस्य १) 


श्री पझकान्त जी मालवीय वर्तमान युग के उन थोड़े 
से अच्छे कवियों में हैं, जिनकी कविताएँ नवीन शैली की 
होने पर भी उनकी भाषा सरल और आसानी से समभ 
में झा जाने वाली होती है । मालवीय जी की कविताएँ 
समकने के लिए न कोष टरोलने की आवश्यकता पड़ती 
है और न उनके निगूद़ भावों को हृदयङ्गम करने के लिए 
आँख मूँद कर समाधि लगाने की । आत्मवेदना में 
उनकी ऐसी ही सरल, शीघ्र बोधगस्य, किन्तु मधुर और 
नवीन भावपूर्ण कविताएँ संग्रहीत हैं। ये कविताएँ उन्हीं 
इमारी चिरपरिचित राग-रागिनियों में लिखी गई हैं। 
चोक्रा पुराना होने के कारण ये हमें “अपनी? सी जँचीं, 
इन्हें एकान्त में युनगुनाने में हमें बड़ा मज़ा मिला । इन 
कविताओं में एक रीस है, एक “आत्मवेदना! । इन्हें पढ़ 
कर हृद्य में रचयिता के प्रति सहानुभूति का उद्रेक 
होता है। इनमें दोष भी होंगे-दोष कहाँ नहीं होते ? 
परन्तु इनके अन्वेषण का कार्य तो कोई काब्य-कला-ममज्ञ 
उत्कट समालोचक ही अच्छी तरह कर सकता है। 


आत्म-बिस्मृति या रुबाइयाते द्म 
रचयिता, वही पण्डित पझकान्त मालवीय । यह भी 
उपयुक्त स्थान से ही प्रकाशित हुईं है। गेटअप आदि 
आत्मवेदना” सदश, शृष्ठ-संख्या ४८ ; मूल्य १) 
फ़ारसी और उदू की तरह हिन्दी में ग़ज़लें और 
रेख़ते तो इससे पहिले भी लोगों ने लिखे हैं, परन्तु 
'रुबाइयात? अब तक किसी भी हिन्दी-कवि ने नहीं 
लिखी थीं। अतः यह रचयिता की मौलिक सूक है। 
इस पुस्तिका में अडतालीस रुत्राइयाँ हैं और सबका 
विषय यही विचित्र विश्व है। इसकी नश्वरता, इसकी 
चहल-पहल, इसमें फंसे हुए जीवात्मा की विवशता और 
इस संसार-चक्र की उल्लकनों का वर्णन कवि ने बड़े ही 
मासिक ढङ्ग से किया है । भावों में मौलिकता और वणन 
में माधुयं है । ये 'रुबाइयात” हैं, इसलिए इनमें 'हाला' 
"प्याला? 'मधुशाला? और “साक्वी' आदि उर्दू फारसी 
की शायरी में आने वाले शब्द भी आये हैं । इसलिए 
भूमिका में इन शब्दों का आशय भी अच्छी तरह 
समभा दिया गया है। पणिडत पद्मकान्त जी सरल 
भाषा में कविता लिखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर 
उदू शब्दों और मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं। कुछ 


|. ४२ 
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विद्वानों की तरह वे उन शब्दों की 'शुद्धि! या 'सुन्नत! 
के पक्षपाती नहीं हैं । इस सम्बन्ध में आपके इस कथन 
का समर्थन प्रत्येक राष्ट्रवादी करेगा कि--“शब्द किसी 
की सम्पत्ति नहीं हुआ करते । एक दूसरे के संसग से 
जैसे दो जातियाँ कुछ दिनों बाद मेल से रहने लगती हैं; 
डसी प्रकार भाषाओं में भी मेल हो जाता है और हो 
जाना चाहिए। इसी में दोनों की भलाइ है ।” क्या ही 
अच्छा होता यदि हिन्दी के 'छायावादी' कहलाने वाले 
कचि-एङ्गवगण भी इन बातों पर ध्यान देने की कृपा करते । 


हस ( काशी-अङू सम्पादक, श्री 
प्रेमचन्द॒ जी; आकार “चाँद? जैसा; एष्ठ-संख्या २२२; 
मूल्य १।); 'हंस’ का वाषिक मूल्य ३॥) ; पता :--इंस! 
कार्यालय, काशी । 
. भारत के इतिहास में प्राचीन पावनपुरी काशी का 
एक ख़ास स्थान है। आयं-सम्यता के उत्थान और पतन 
का इश्य जितना काशी ने देखा है, उतना शायद ही 
किसी और नगरी ने देखा हो। सचमुच “काशी, तीन 
लोक से न्यारी' है। यह हमेशा न्यारी रही और आज 
भी न्यारी है। काशी के सम्बन्ध में सहयोगी “हंसः 
का यह विशेषाङ्क भी निराला है! इसमें काशी के 
सम्बन्ध में निहायत अच्छी पाठ्य-सामग्री जुटाई गई 
है, जिनके द्वारा काशी सम्बन्धी बहुत सी बातें पाठकों 
को मालूम हो सकती हैं। प्राचीन समय की काशी 
मध्य-काल की काशी, काशी की हिन्दी-सेचा, काशी का 
संक्तिप्त इतिहास, काशी का सामाजिक, राजनैतिक तथा 
घामिक जीवन आदि बहुत सी बालों पर विशद प्रकाश 
डाला गया है। आरम्भ में काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
याचाय भगवानदास जी का “काशी के तीन रूप-- 
कारण, सूचम आर स्थूल? शीर्षक तथ्यपूर्ण लेख है। 
काशी के प्रमुख व्यक्तियों ओर स्थानों के बहुत से चित्र 
भी इस विशेषाङ्क में हैं। इस अङ्ग के लिए इसके विद्वान्‌ 
सम्पादक विपुल बधाई के पात्र हैं। | 


सरस्वता ( विशेषाङ्क ) सम्पादक पण्डित 


देवीदत शु और ठाकुर श्रीनाथसिंह; आकार “चाँद? 


जैसा, पृष्ठ-संख्या १४४ सूल्य १), वाषिक मूल्य ३॥) 
पृता--इण्डियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 


प्रति वषें की तरह 'सरस्वती' का गत जनवरी का 
अङ्क विशेषाङ्क के रूप में प्रकाशित हुआ है। योग्य 
सम्पादकों और प्रकाशकों ने इल विशेषाङ्क को सर्वाङ्ग 
सुन्दर बनाने में सफल प्रयल् किया है, अतः इसके अन्तरङ्ग 
तथा वहिरङ्ग दोनों ही आकर्षक हैं । सरस्वती? का यह 
विशेषाङ्क साहित्यिक, सामाजिक तथा राजनीतिक लेखों 
ओर सरस मधुर कविताओं का सुन्दर संग्रह है । श्री० 
सेण्ट निहालसिह, प्रोफ़ेसर दयाशङ्कर जी ठुबे, श्री० 
पण्डित वेङ्देशनारायण जी तिवारी, पण्डित कृष्णकान्त 
जी मालवीय तथा श्रीमती महादेवी वर्मा आदि विख्यात 
विद्वानों और कवियों ने इस अङ्क के लिए लेख और कवि- 
ताएँ लिखी हैं। कई सुन्दर बहुरङ्गे और एकरङ्ग चित्रों के 
अतिरिक्त कई व्यंग्य चित्र भी हैं। विशेषाङ्क बढ़िया है। 

मदारी'-यह हास्यरस का पाक्षिक-पत्र अभी हाल 
से ही प्रयाग से निकलने लगा है । इसके सम्पादक श्री० 
बलभद्रप्रसाद गुप्त रसिक? और श्री० “व्यथित हृदय” जी 
हैं। एक अङ्क का मूल्य ~) और साल भर का १॥) है। 
इसकी हास्यरस की बाज़-बाज़ टिप्पणियाँ बड़ी ही 
अच्छी होती हैं। पहर तो इसका विनोद-शेत्र साहित्य 
ही था, परन्तु अब इसने सामाजिक तथा राजनीतिक 
क्षेत्रों की ओर भी क़दम बढ़ाया है और उत्तरोत्तर उन्नति 
की ओर अग्रसर हो रहा है । हम 'मदारी'-सम्पादकों के 
इस उद्योग की सफलता की कामना करते हैं । 


सम्पादिका लेखक, कवीन्दु बेनीप्रसाद वाज- 
पेयी “मञ्ञुल”; प्रकाशक, रङ्गेश्वर पड्लिशिङ्ग हाउस, 
इलाहाबाद; पृष्ठ-संख्या १६०; मूल्य १) रुपया । 
यह एक समाज-सुयार-सम्बन्धी उपन्यास है, जिसमें 
बृद्ध-बिवाह तथा बाल-विवाह के दोष दिखलाथे गये हैं । 
लेखक ने पुस्तक को |मनोरञ्षक बनाने की पूरी चेष्टा करते 
हुए इस बात का बराबर ख्याल रक्खा है कि उसमें कहीं 
पर अश्लीलता का प्रभाव उत्पन्न न हो जाय । वास्तव में 
इस उपन्यास का उद्देश्य लोगों को सदाचारी होने की 
शिक्षा देना ही है और इसमें लेखक को सफलता प्राप्त 
हुई है। कथानक में कहीं-कहीं विचार-स्वातन्त्रय की झलक 
भी दिखलाई पड़ जाती है, पर प्रधानतया लक्ष्य यही 
रक्खा गया है कि समाज की परिपाटी की रक्षा करते हुए 


सुधार का कायं किया जाय । 
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अजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 

झाजकल हिन्दी-संसार में कुछ ऐसे साहिर्यिक 
उत्पन्न हो गये हैं कि यदि उनके मस्तिष्क की डॉक्टरी 
परीक्षा कराई जाय, तो चे निश्चय ही आधे पागल सिद्ध 
होंगे। वे बिना ज़ब्जीर के छुट्टा क्यों घूमने दिये जाते 
हैं, इसका कारण केवल यही है कि वे हाथ-पैरों द्वारा 
किसी को हानि नहीं पहुँचाते। उनके पागलपन में इतनी 
कसर है अथवा उन्हें इतना होश बाक्रीहै कि वे यह 
बात समझते हैं कि यदि हाथ-पैरों से बेकैण्डे काम लेंगे 
तो पीटे जायँगे और ज़ब्जीर में बैँचने की नौबत आ 
जायगी । इसलिए वे गीदड़-भपकी, ज़बान तथा क्लम 
से काम लिया करते हैं । कमज़ोर दिल के आदमी इनकी 
गीदड़-भपकियों से डरते हैं, अतएव इनसे छेडछाड 
करने का साहस नहीं करते । चे सोचते हैं कि पागल के 
मुँह कौन लगे और मुँह लगने से फ़ायदा ही क्या है? 
परन्तु अपनेराम का सिद्धान्त और अनुभव यह है कि 
ऐसे पागलों का पागलपन दूर करने की यदि कोई युक्ति 
है तो यही कि वे जहाँ ज्ञरा भी बहकें, बस उनके कान 
गर्स कर दिये जायें । यदि दो-चार बार ऐसा किया जाय 
तो वे रास्ते पर आ जाये और बहकने के पहले अपने 
कान टटोल लिया करें। परन्तु अपनेराम को यह देख 
कर बड़ा ही खेद होता है कि कुछ बोदे तथा कायर 
खोग इन सिंहनाद करने वाले सियारों से ऐसे काँपते 
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हैं, जैसे गाय क्रसाई से । वे मानव-स्वभाव के इस तथ्य 
को नहीं जानते कि ज्ञबान के ररें हाथ-पैरों से काम नहीं 
लिया करते । जो हाथ-पैरों से काम लेने के लिए कटिबद्ध 
रहते हैं, वे अधिकतर चुप्पे तथा घुन्ने होते हैं--वे अपने 
विचारों तथा इरादों को बहुत ही कम प्रकट करते हैं । 

अभी हाल में एक ऐसे ही आधे पागल साहित्यिक 
की भेंट अपनेराम से हो गई । उन्होंने आते ही अपने 
राम के चरण छुए। अपनेराम बड़े चक्कर में थे कि ये 
भक्तराज कौन हैं। अपनेराम को तो स्वप्न में भी यह 
आशा नहीं थी कि अपनेराम का भी कोई भक्त हो 
सकता है। परन्तु खैर, कम से कम एक तो अवतरित 
हुआ । यह सोच कर अपनेराम.के शलूके के तीन बटन 
तड़ातड़ टूर गये-पता नहीं, शलूका पुराना था इस 
कारण या अपनेरास की छाती थोड़ी देर के लिए राममूति 
की छाती बन गई थी। 

अपनेराम ने उन्हें बड़े आदर-सहित बिठाया; 
क्योंकि आअपनेरास को यह विश्वास हो गया कि सच्चा 
गुणच्राहक यही है । यह ऐसा जौहरी है, जो रख की सच्ची 
परख जानता है। इसने अपनेराम को परख लिया, तब 
तो पैर छुए। वाइवा ! यदि ऐसे रल्रपारखी सब हो 
जाये तो अपनेराम के लिए तो यह भवसागर ही स्वग 
का नन्दन-कानन हो जाय । 

हाँ, तो अपनेराम ने उन्हें बड़े ही आदर-सहित 

बिठाया । इच्छा तो थी कि सिर पर बिठा ले, परन्तु सिर 
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पर बिठाने में दो-एक प्रकार के ख़तरे थे, इसलिए वह 
विचार मजबूरन त्याग देना पड़ा । 
अपनेराम ने पूडा--आपका शुभनाम क्या है, आप 
किस पुण्यभूसि से आये हैं ? 
उन्होंने अपना नाम तथा निवास-स्थान बताया। 
अपनेराम ने कहा-धन्य है वह भूमि, जहाँ आप जैसे 
कलाकार तथा प्रतिभाशाली ने जन्म खिया और आज 
यह मनहूस स्थान भी, जिस पर अपनेराम विचरते हैं, 
स्वगं का सौतेला भाई बन गया, क्योंकि आपके चरणार- 
विन्दु के पराग की महक से उसकी नहूसत का सारा 
नज़ला बह गया। 
वह बोल्े-दुबे जी, मैं आपकी चिह्नियों को बड़े 
चाव से पढ़ता हूँ और मेरा तो ख़याल है कि आप चिट्ठी 
लिखने में सर्वश्रष्ठ हैं । 
इतना सुनते ही अपनेराम को नशा चढ़ आया। 
तुरन्त अपने नौकर जङ्गली बिहारी को बुला कर उसके 
कान में कह्ा--आज भाँग सत बनाना । | 
वह अपनेराम तथा बैठे हुए साहित्यिक की ओर 
ध्यानपूर्वक देखता हुआ चला गया । कदाचित्‌ उसने 
सोचा हो कि इन्हीं महाशय के कारण आज दुबे जी 
भाँग नहीं पी रहे हैं। अन्यथा दुबे जी सहज में भाँग 
का पिण्ड छोड़ने वाले जीव नहीं हैं। बात भी सच्ची 
थी । अपनेराम को इतना नशा चढ़ आया था कि भाँग 
की ज़रूरत ही न रही । मन में सोचा कि यदि परमात्मा 
कम से कम एक ऐसा ही गुण-पारखी नित्य भेज द्या 
करे, तो भाँग के ख़चे की बचत हो जाय। क्योंकि 
अपनेराम के ख़चे में यही एक सद्‌ ऐसी है, जिस 
पर लछ्ा की महतारी से कहा-सुनी हुआ करती है। 
मैं यह सोच ही रहा था कि उन्होंने पूछा- मेरे 
लेख और कविताएँ भी आप अवश्य ही पढ़ते होंगे ? 
अपनेराम ने कहा--पढ़ी अवश्य होंगी, पर कुछ 
खयाल नहीं । 
इतना सुनते ही उनको आँखें लाल हो गई । अपने- 
राम को उन्होंने घूर कर देखा । उनकी आँखें देख कर 
अपनेराम के कान खड़े हुए । वह बोले--जब आपको 
मेरे लेखों और कविताओं का ख़याल नहीं, तब आप 
पढ़ते क्या ख़ाक हैं ? और आपको यह क्या पता होगा 
कि वर्तमान हिन्दी-साहित्य किस ओर जा रहा है। 


. अपनेराम का सारा नशा उतर गया। जल्दी से 
जङ्घली बिहारी को आवाज्ञ देकर कहा--“हमारी चीज़ 
( अर्थात्‌ भाँग ) जल्दी तैयार करो।” मन में कहा-- 
“क्योंकि मासला बेढब है, बिना भाँग पिये इस व्यक्ति 
से पार न पा सकेंगे ।” 

अपनेराम दाँत निकाल कर बोले--नहीं, ऐसी बात 
नहीं । हम पढ़ते बहुत हैं और साहित्य की प्रगति का भी 
हमें पता है, परन्तु बीसों नये लेखक पैदा हो रहे हैं...... 

अपनेराम की बात पूरी होने के पहले ही वह बोल 
उठे-मैं इतना नया नहीं हूँ और नया भी हुँ तो क्या 
हुआ ! अभी जो कुछ सें ब्विख सकता हुँ, वैसा आप और 
आप जैसे बीसों पुराने लेखक सात अवतार धारण करें 
तंब भी नहीं लिख सकते । 

अपनेराम का नशा हिरन हो ही चुका था, भाँग 
अभी तैयार नहीं हुईं थी, इसलिए सजबूरन कहना पड़ा-- 
बेशक, आप ठीक कहते हैं। क्‍योंकि अपनेराम तो अब 
आप जैसों के सामने अवतार धारण करने का साहस 
नहीं कर सकेंगे-आरों की बाबत कह नहीं सकते । 

वह बोले-में अभी तक कविताएँ लिखता रहा । 

“बड़ी ग़लती--अरे नहीं, माफ़ कीजिएगा ! कपा 
करते रहें ।” 

“अब मैंने कहानियाँ, उपन्यास और नाटक लिखना 
आरस्भ किया है 1? 

“वाइवा! तब तो आप हिन्दी-साहित्य को अपना 
इतना ऋणी बना रहे हैं कि वह मूल तो क्या, कभी 
उसका व्याज भी अदा न कर सकेगा ।” 

“मेरी कविताओं में लोगों को बायरन की कविता 
का आनन्द मित्रता है ।” 

“अवश्य मिलता होगा। अपनेराम को तो आपकी 
बातों में ही बायरन का स्वाद मिल्न रहा है।”? 

“बायरन का स्वाद के क्या अर्थ ? बायरन भी कोई 
कचालू था क्या ?” 

अपनेराम घबरा कर बोले--जी नहीं, बायरन की 
कविता का स्वाद ! 2 

इसी समय नौकर ने इशारे से बताया कि भाँग 
तैयार है । अपनेराम ने उन महोदय से कहा--“अभी 
एक सिनिट में आता हूँ ।” यह कह कर अपनेराम चुपके 
से गये और भाँग पीकर पुनः आ बैठे। नौकर ने पान 
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लाकर दिये । अपनेराम ने पान खाये और उन्हें भी 
खिलाये । मन में कहा--अ्रब बच्चा करो बातें ! तुम आधे 
पागल हो तो अपनेराम पूरे पागल बच आये हैं। 

उन्होंने कहा मैंने दो-तीन कहानियाँ लिखी हैं । 
लोग कहते हैं कि उनमें विक्टर झूगो का रङ्ग है । 

अपनेराम आँखें बन्द करके बोले--बस ! अपने- 
राम ने एक बार एक कहानी लिखी थी, उसमें सात 
रङ्ग थे। विक्टर ह्यूगो, टॉलस्टाय, स्कॉट, एलेग्ज़ेण्डर 
ड्यूमा--चार रङ्गों के नाम तो याद हैं, तीन रह्ों के 
नाम भूल गये । और लुतक् यह है कि दिन भर में सातों 
रङ्ग बदलते रहते थे । सवेरे ह्यूगो का रङ्ग रहता था, दो 
घण्टे पश्चात ड्यूमा का रङ्ग आ जाता था, दोपहर को 
टॉलस्टाय का । इसी प्रकार दिन भर रङ्ग बदला करते 
थे। कहानी क्या थी, पूरी गिरगिट थी । 

अब तो वह महाशय चकराये, मुस्कुरा कर बोले -- 
वह कहानी कब निकली थी और किस पत्र में निकली 
थी ? 

“वह कहानी कब और किस पत्र में निकली थी, 
यह तो याद नहीं ; परन्तु आजकल वह शायद लण्डन 
के अजायबघर में रक्खी हुई है ।” 

कुछ क्षणों तक मौन रह कर उन्होंने पूछा-आप 
कविता भी करते हैं क्या ? 

“करता तो नहीं हूँ, पर जब कमर बाँध लूँगा तब 
ऐसी कविता करूँगा कि उसी दिन से 'नोबल ग्राइज़' 
दिया जाना सदैव के लिए बन्द कर दिया जायगा ।” 

“हूँ ! यह दावा है ?” 

“ज्ञी, यह बहुत छोटा सा दावा है ।” 

“आपकी समक में इस समय सर्वश्रेष्ठ कवि कौन 
ह १ 

“पहले आप अपना विचार प्रकट कोजिए ।” 

उन्होंने मुस्कुरा कर कहा--जिसे कवि कहना चाहिए, 
वह तो हिन्दी में एक भी नहीं है-हाँ, दो-चार कवि 
ऐसे हैं, जो अच्छा लिख लेते हैं। बाक़ी तो सब मूख भरे 
पड़े हैं। यदि आप मेरी कविता पढ़ें तो आपको पता 
लगे कि कविता क्या चीज़ है। | 

अपनेराम बोले-मेरा अपना विचार तो यह है कि 
जो सच्चा कवि होगा वह इस कलिकाल में कविता 
लिखेगा ही नहीं-सोचेगा भी नहों, लिखना तो दूर 
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की बात है। क्योंकि आजकल मर्त्यलोक में कविता सम- 
भने वाला है कौन ? इस कारण अपनेराम कविता ही 
नहीं करते। आर जितने वास्तविक कवि हैं, वे आजकल 
कविता करने का नाम भूल कर भी न लेंगे । 

“हैं इस बात को नहीं मानता । खेर, जब आप मेरी 
कविता पढ़ेंगे, तब आपकी आँखें खुल जायँगी । और 
उपन्यास के बारे में आपके क्‍या विचार हैं ? सुभे तो 
कोई उपन्यास-लेखक जँचता नहीं । हाँ, जो उपन्यास में 
लिख रहा हूँ, वह हिन्दी-संसार में तहलका डाल देगा, 
क्रान्ति मचा देगा । इस समय जो लोग उपन्यास-लेखन 
के ठेकेदार बने बैठे हैं, वे मिट्टी में मिल जायेंगे ।'? 

“खैर, यह तो जब होगा तब देखा जायगा। परन्तु 
मैं एक बड़ी गुप्त बात आपको बताता हूँ, किसी से ज़िक्र 
मत कीजिएगा । केवल आपको बता रहा हूँ। बिहार में 
जो भूकम्प आया था -यह आप जानते हैं क्यों आया 
था? यह इसलिए आया था कि मैंने एक उपन्यास 
लिखना आरम्भ किया था। सच मानिए, केवल दो 
परिच्छेद लिखे थे कि बिहार गर्दे-बदै हो गया। मजबूर 
होकर मेंने लिखना बन्द कर दिया ; क्योंकि उपन्यास 
पूरा होते-होते सारा हिन्दुस्तान तबाह हो जाता । अब 
ज़रा गौर कीजिए कि मैंने देश के साथ कितना बड़ा उप- 
कार किया है ! यदि न्याय कीजिए तो अपनेराम के इस 
व्याग और बलिदान के सासने बड़ी से बड़ी देश-सेवा 
आर साहित्य-सेवा भी तुच्छ है । अच्छा, आगे चलिए !? 

आपनेराम की बातें सुन कर वह बहुत हसे ! अपने- 
राम को भी खुशी हुई कि पगलऊ को हँसी तो आई । 

हँछ चुकने पर वह बोले--आलोचना की बाबत 
आपके क्या विचार हैं? आजकल तो लोग बस प्रशंसा 
करना जानते हैं । में आपकी प्रशंसा कर दूँ. ओर आप 
मेरी । जिनमें योग्यता ख़ाक नहीं उन्हें लोग सर्वश्रेष्ठ लिख 
मारते हैं । जो वास्तविक सर्वश्रेष्ठ हे, उसको पहचानने 
को लोगों में तमीज् नहीं, या हषवश नहीं पहचानते । 

“अजी द्वेषवश नहीं पहचानते और पहचानने की 
तमीज्ञ भी छू नहीं गई है। दोनों बातें हैं। मैंने उम्र- 
भर में एक बार आलोचना लिखी थी। सो जिस लेखक 
की पुस्तक की आलोचना लिखी थी, उसे आलोचना 
पढ़ कर हैज्ञा हो गया और बेचारा परमधाम सिधार 
गया । जिस प्रकाशक ने वह पुस्तक प्रकाशित की थी, 


६४६ 


[ बर्षे १२, छण्ड १, संख्या ५ 
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उसने प्रकाशन का काम बन्द करके लकड़ी की टाल खोल 
ली । तब से मैंने आलोचना लिखना ही बन्द कर दिया । 
सुफ़्त में कोन पाप कमाबे- लेना एक न देना दो ।”? 

“यदि ऐसी बात है, तो भगवान न करे कि आप 
किसी पुस्तक की आलोचना लिखें। भला कभी आपकी 
कृतियों की भी आलोचना निकली है १” 

“हाँ, अभी तक तो लोग तारीफ़ ही करते हैं। 
ओर जब तक तारीफ़ करते हैं, तभी तक ज़ैरियत भी 
ससफिये । जिस दिन ज़रा किसी ने बुराई की, उसी दिन 
समझ लीजिए कि उसकी शामत आगई । बिना खोपड़ी 
तोड़े नहीं छोडँगा, ब्ले कि अपनेराम से कमज़ोर 
हुआ। और बलवान हुआ तो अपनी खोपड़ी ख़ुद फोड़ 


कर उसे धरवा दूँगा। हमारी आलोचना करना क्या 


कोई हँसी-खेल है? हमारे बाप ने कभी पिड़की तक 
नहीं मारी, परन्तु हम तो मारते खाँ प्रसिद्ध ही हैं; 
हालाँकि अभी तक परमात्मा की दया है--मच्छुर और 
पहने हुए मांस से बड़ी चीज़ पर हाथ साफ़ करने का 
सौक्रा नहीं मिला है और न फ्रिलहाल हिम्मत है--वैसे 


€ 


ज़बान की छुरी से न जाने कितनों की नाक काट डाली; 
आँखों की कटारी से न जाने कितनों को घायल कर 
दिया-अपने कलकण्ड की गजे से न जाने कितनों को 
बहरा बना दिया-यह सब किया और करते रहेंगे। 
इससे हमें कोई रोक नहीं सकता ।? 

इतना सुनते ही वह महाशय बोले-अच्छा तो 
आज्ञा दीजिए, फिर कभी दशन करूँगा । आपसे मिल 
कर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ । | 

अपनेराम ने उनके आगे अपने चरण पैला कर 
कहा--अपनेराम भी आपसे मिल कर बहुत ही प्रसन्न 
हुए कि आज एक ऐसा आदमी तो मिला, जो अपनेराम 
के बराबर न सही, आधे के लगभग तो इई है। 

उन्होंने अंपनेराम के चरणों की ओर देखा और 

फिर अपनेरास की और | उस समय अपनेरास की 
आँखें नशे के सारे अङ्गारा हो रही थीं। अतएव उन्होंने 


चुपचाप चरण छुए और अपनी राह पकड़ी । 
भवदीय, 


“विजयाननद ( दुबे जी ) 
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पराजित 
न] 
[ श्रीमती शान्तिदेवी भागंव, “हिन्दी-भूषण” ] 


क्यों है यह सुख-कमल म्लान सा, 

यह विषाद की छाया कैसी ९ 
कैसा करुण कलाप आज यह, 

यह ममता यह माया कैसी ? 
क्यों होता है हृद्य विकम्पित, 

यह्‌ स्वर भङ्ग अचानक कैसा ? 
भय-विस्फारित हुए विलोचन, 

अरे, बना यह बानक कैसा ? 
बोल-बोल कैसे घुटते हैं 

आव भयाकुल अन्तस्तल में ? 

कैसा इन्द्र कहाँ का झगडा 

रङ्ग बदलता क्‍यों पल-पल में ? 


गला रुधा है सुख सूखा है, 

धूल-धूसरित केश-पाश है ; 
कहाँ गया उत्साह ओज वह 

कैसे बेकल, क्यों निराशा है ? 
क्यों सूला है, तन-मन की सुधि, 

क्यों विकार, कैसा प्रसाद्‌ है ? 
था तू कौन, आज पर क्या है, 

सतवाले ! कुछ तुझे याद है ? 
क्या कहता है--“यही दशा है, 

जिसमें मुझको तनिक शान्ति है ।? 
तेरे मन की शान्ति बाबले ! 

चली मचाने अतुल क्रान्ति है ॥ 


ह) 
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हमारे प्रिय पाठकों और स्थायी ग्राहकों को यह बतलाने की ज़रूरत 
नहीं कि जिस समय “चाँद' का जन्म हुआ था और हममे पुस्सक-प्रकाशन का कार्य 
आरम्भ, किया था, उस समय हिन्दी - में. खियोपयोगी - श्रेष्ठ पुस्तकों का. अँत्यन्तः 
अभाव था । जो थोड़ी सी पुस्तकें उस समय मिलती भी थीं, वे बड़े पुराने ढरें 
की थीं और उनकी छपाई तथा गेट-अप आदि की तरफ़ तो किसी का ध्यान ही 
न था। “चाँद” कार्यालय ने ही सबसे पहले ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन में हाथ 
लगाया, जो विषय की दृष्टि से भारतीय. महिलाओं की वतमान अभिरुचि की पूत्ति 
करने के साथ ही रङ्गरूप में भी ऐसी भइ़कीली और आकर्षक थीं कि उनको देख 
कर ही पाठक का चित्त प्रसन्न हो जाता था और पढ़ने की इच्छा प्रबल हो उठती 
थो। तब से आज तक कितने ही लोगों ने हमारी कार्यप्रणाली का अनुकरण 


॥| करके पुस्तकें प्रकाशित करने की चेष्टा की; पर हमें सन्तोष है कि अब भी उपरोक्त ...... 


इृष्टियों से चाँद प्रेस की पुस्तकं ही सब से बढी-चढी और विशेष रूप से उपयुक्त 


||| सिद्ध हो रही हैं। हमारी पुस्तकों की श्रेष्ठता का यह परिणाम है कि पाठक इन्हीं 
01. ¬ विषयों की कितनी ही पुस्तकें सामने रक्खे जाने पर चाँद ग्रेस की पुस्तकें लेने का 


आग्रह करते हैं और इसीलिए उनके बराबर नये संस्करण निकलते रहते हैन: 
अगले एष्ठों में पाठकों को इस कार्यालय की कुछ चुनी हुई पुस्तकों का विवरण: 


0 पढ़ने को मिलेगा । अब इन पुस्तकों का प्रचार इतना बढ़ चुका है कि प्रत्येक का 


लग्बा-चौड़ा घर्णन लिखने के बजाय संक्षिप्त परिचय देना ही पर्याप जान पड़ता 
है। हमको पूरा भरोसा है किः पाठक उतने से ही. उनकी उत्तमता समझे सकेंगे : 
आर अपमी आवश्यकताबुसार पुस्तकें सँगा कर इस कार्यालय को अनुशृहीत करेंगे । 
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डाइरेक्टर तथा जनरल मैनेजर 
: चाँद प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद -: 


| में श्री चत्रसेन शास्त्री की कहानियाँ कैसे 
चाव से पढी जाती हैं । आपको कहानियाँ भाव और भाषा 


दोनों को दृष्टि से अद्वितीय होती हैं। आपको भाषा में 2 / 


| 
पाठकों को यह बतलाने की आवशयकता नहीं कि 


जैसा ओज और जबढस्त प्रवाह पाया जाया जाता है, उसके 


अचाते । यदि आप सचमुच हृदय को गुहय से गुहय भाव- | 
नओं को जागत कर देने वालो कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, 


लिए पाठक आपको लेखनी की शतमुख से प्रशंसः करके नहं \ 


ठ | 
| तो इस पुस्तक को अवश्य सँगाइये । मूल्य केवल लागत- . / \ 
मात्र २); स्थायो ग्राहकों से ९॥ =) । ( 

PR मिल PR MTR | । 
| nb is od अब ले के व 0007 हक जे क हक हि कप कक हक हक 
पि a, (CO 

| | 4 ८ हम जे खु छ ॥॥ ला क 

प्र] De क निति ~ a |: (द ॥ 9 

i 20% ८ a DCN 3 

EE i फु i 

| यह हास्यरसपूण मौलिक नाटक है, ५ ४ यह छोटी सी पुस्तिका देश की ५ 

जिसकी टक्कर की चीज़ हिन्दी में मिल 50:27 ठुदंशा पर कवि के उद्गार है। छन्द, 

5 1 i न 

|. सकना कठिन है । इसके एक-एक पृष्ठ में || 1 बड़ा मनोहर और कविता आपणं है। ० 

5 लालित्य भरा हुआ है। साहित्य-प्रेमियों  ; समस्त पुस्तक दो रङ्गोँ में छुपी है। काराज्ञ ६: 

Nei) ४ पर के हु 

ॐ को एक बार अवश्य अवलोकन करना | ४ और छपाई देखने लायक़ है । मूल्य (४ 

प्‌ चाहिए । मूल्य ॥॥); स्था० म्रा० से t=) i केवल ।= ; स्थायी ग्राहकों से | 

रे ५0० 7 ४ 
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यह फरास के विख्यात हास्य-लेखक मोलियर की श्रेष्ठ रचना है, जिसका अनुवाद 
श्री? जी० पी० श्रीवास्तव ने किया है । कुशल अबुवाद्क ने इसको भारतीय वेष-भूषा में इस 
प्रकार परिवर्तित किया है कि अनुवाद की गन्ध भी नहीं आती । मनोविनोद के साथ ही 
बहुत कुछ शिक्षा भी प्राप्त होती है। मूल्य केवल २); स्थायी ग्राहकों से १॥) 


जनरल मेनेजर, चाँद प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक-इलाहाबाद्‌ 


1 V८ 010 मिल? ८५५ 
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-सनोहर ऐतिहासिक कहानिय 

"` इसमें/हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक अध्यापक जहूरबरूश जी की लिखी १७ बालोपयोगी - 
कहानियों का संग्रहं किया गया है। इसके सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध “इण्डियन डेली टेली ग्राफ़”* 
` ने लिखा था कि “बालक स्वभावतः ही कहानियाँ सुनने के शौक्रीन होते हैं । इस संग्रह 
में जो निर्दोष और सीधे-सादे ढङ्क से लिखी कहानियाँ दी गई हैं, वे बालकों की रुचि के 
अनुकूलं हैं और उनसे ज्ञान की भी वृद्धि होगी। इनसे उनको ऐसी बातों का भी ज्ञान 
होगा, जिनसे उनके अध्ययन में सहायता मिलेगी ।” मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से 100. 


दबे जी की चिट्टियाँ 
=] 
दुबे जी की चिट्टियों में शिक्षा और विनोद का कैला अपूव सम्मेलन होता है, यह 
हिन्दी-पाठकों से छिपा नहीं है। “चाँद” के पाठक तो उनके लिये तरसते रहते हैं. और यदि 
थोड़े समय के लिये भी उनका सिलसिला रुक जाता है तो बेचैन हो उठते हैं । इस पुस्तक. 
में ऐसी ही छत्तीस अनूठी और चुलबुली चिद्टियाँ एकत्रित-की गई हैं। हास्यरस की ऐसी - 
विशुद्ध और उत्तम, पुस्तक हिन्दी भै ने पर भी न मिलेगी । मू» ३), ..स्थाय्री आ?-से-२।) 


रहस्यमयी 


आज्ञकल के ज़माने में ढोंग और _दिखावट का दौरदौरा है। धार्मिक और 
सामाजिक चेत्र तो इसके लिए बदनाम थे ही, पर पाठकों को यह जान कर कदाचित 
आश्चयं न होगा कि हमारा साहित्यिक और राजनीतिक क्षेत्र भी इससे बचा नहीं है | 
इस पुस्तक में आपको मालूम होगा कि किस प्रकार अष्ट-चरित्र के और स्वार्थी लोग ढोंग 
शौर बातूनीपन के ज़ोर से जनता के नेता और सञ्चालक बन बैठते हैं ओर ऐसे लोगों 
का अन्तिम परिणाम क्या होता है मूल्य-केवल-१॥) स्थायी ग्राहकों से १८) 


हत्त 


यह हँसी-मज़ाक़ के छोटे-छोटे. चुटकुलौं का संग्रह है । यद्यपि इसप्रकार के चुटकुलों: 

का प्रचार आजकल बहुत बढ़ गया' है ःऔर सभी पत्र-पत्रिकाओं में वे प्रकाशित होसे 

रहते हैं, पर ऐसी चुनी हुई चीज़ें आपको कदाचित ही कहीं मिलेंगी । इसका प्रत्येक 

चुटकुला दिल की कली को खिला देने वाला-है। गम्भीर कायो में परेशान रहने वालों 
के लिये यह पुस्तक परम मित्र का काम देगी! ल्य केवल १) स्थायी ग्राहकों से ॥) 
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शैलराज-सुता पार्वती सम्मुख असुरों हि al 
उँ हि| की आदर्श तपस्या और शुक्राचायं जी की. कन्या 
हि, शिवजी के प्रति अगाध धार्मिक जीवन 2 देवयानी के _ प्रेमः की 
. प्रेम की अपूर्व कथा आदश अपूव गाथा नाटक 
मूल्य २) उपस्थित करने बाले के हि न 
rice पौराणिक उपाख्यान 2010 
कप विपदु-कसीटी सती रुक्मिणी 
इस नारी-रल का सज्जन और दुजन की प्रेम कथाओं में 
चरित्र बहुत कम लोग परीक्षा आपत्ति-काल ही में रुक्मिणी के चरित्र की 
जानते हैं। पर पुराणों में होती है--इस प्राचीन वाक्य तुलना कोई नहीं कर 
उसका बड़े विस्तार के साथ की सचाई इस नाटक के सकता । यह अन्थ 
डड किया गया है। पढ़ने से आपके हृदय भारतीय पौराणिक 
पढ़ कर आप मुग्ध में खचित हो साहित्य का 
हो जायँगे । ` जायगी । एक रल है । 


7 मूवी) २. | सू० १) मूल्य २) 


: सती रिपुला सती चिन्ता. |... सती मदालसा 
( क्या आपने महान कष्ट 

खत पति और भोगने पर भी पातिब्रत पतित्रता- 

आताओं को अपने की रचा. करने वाली रानी शिरोमणि मदालसा की 
सतीत्व के बल से पुनर्जीवित चिन्ता की कथा पढी है ? शिक्षाप्रद जीवनी जो महिलाओं 

` करने वाली सती का यदि नहीं तो इस पौरा- के लिए आदश-स्वरूप 
: चरित्र; मूल्य २।) णिक नाटक को है। मूल्य १॥) 
न अवश्य सँगाइये । 

=... मूल्य १॥) «® 
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ड यह हास्यरस का बिल्कुल नये ढङ्गका ई र नीच ७ 
ह उपन्यास है । जब इसका कुछ अंश “चाँद” मै ई डु ८. 
४ हु प्रकाशित हो रहा था, तो सभी पाठक पूरी ई ड 5 12820] खि देश ३ 
ड पुस्तक पढ़ने के लिए व्याकुल हो रहे थे। डु र 3 
ड ठ ॐ की सेवा का दस भरने वाले 5 
। है वास्तव में इसमें हँसी-मज़ाक़ के द्वारा जैसी ई कुक ॐ अनेकों नवयुवकों का प्रलों- ई 
हि सत्शिक्षा देने की चेष्टा की गई है, उसका ड न मे उस कर थिय ञ 
ह उदाहरण सिल सकना दुलंभ है। पहला हुँ ४, ३ प्रकार पतन होता दै, यह 5 
ई एडीशन हाथों-हाथ बिक गया था और अब हुँ % 5 उसमें देखिये। मूल्य १) ड 
5 दूसरा एडीशन भी बडी तेज़ी से खत्म हो रहा 5 % 5 स्थायी आाहकों से ५ |. 
5 है। यदि आप अभी तक इस अमूल्य निधि SK 5 ४” ड 
ड्र से वञ्चित हैं, तो आज ही ऑडेर भेज कर रि ड ETL 
ॐ मँगाइये। मूल्य ४); स्थायी ग्राहकों से ३) ई ५ 
9 न 1105 क 
> PEER FA FR 
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डर a ही उ र ङ 
5 जननी-जीवन ६ ई संगीत-सोरम . ई 
र माता को अपनी सन्तान र वन ट 
ड का पालन-पोषण किस र र जु सङ्गीत से सभी को प्रस होता हे पर ३ 
हू प्रकार करना चाहिए और ई छु 5 उसका अभ्यास करना भी सहज नहीं है। ई. 
ॐ ...किन : विधियों से बच्चे है हु इसी अभाव को दूर करने के लिए हमने ई 
ॐ स्वस्थ और सुखी रह सकते ई ई. इस पुस्तक की रचना कराई है, जिससे लोग हे 
ॐ हैं, यह आपको इस पुस्तक ई 5 बड़ी-बड़ी फ़ोस दिये बिना या किसी की डे 
ॐ से विदित होगा। मूल्य १।); ई | ख़ुशामद किये बिना ही उसका यथोचित ज्ञान ई 
डु स्थायी आ्राइकों से ॥=) ३ डु प्राप्त कर सकें । सर्वसाधारण की सुविधा के डु 
डु ड्र ड लिए दाम भी केवल २) २० रक्खा गया है; 5 
SE डे स्थायी ग्राहकों से १॥) मात्र ! डु 
lio ROE Ti 
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( छ | | ससार के प्रसिद्ध पुरुष -आइनिक काल; -केअसिद़ = राजनी तिनें, साहित्पिकों 
५ छ | | वैज्ञानिकों आदिः की संक्षिप्त जीवनियाँ ३-सूल्य १)... =. 
Ks - अबला की आत्मकथा - एक रहस्यएरणणनवीनःसामाजिकः उपन्यास सूल्य-२) - 


स्वास्थ्य ओर व्यायाम - शरीर को स्वस्थ, सुगठित और बलवान बनाने वाले 
शी तथा विदेशी व्यायाम-सस्बन्धी उपयोगी पुस्तक । 
मय : 
विद्रोही राजकुमार अत्याचारी राजा के प्रति असन्तुष्ट प्रजा का विद्रोह और 
` रक्तहीन क्रान्ति की सफलता । मूल्य:२)) 
= पोडे जी का पोथा यह व्यंगात्मक लेखों का संग्रह-अभी प्रकाशित हुआ है । विविध 
। विषयों की चुटीली आलोचना,पढ्ने ही योस्य है। दो भाग सें 4- 
प्रतिभाग का मूल्य, ३) 5 हार 7 
फॉसी का तरन्ता --सि० ब्लैक के जासूसी उपन्यास अङ्गरज़ी में बहुत प्रसिद्ध हैं। 
उन्हीं के एक रोमाञ्चकारी उपन्यास का यह अनुवाद है। सू १॥) 
सत्री चर सोन्दय --सोन्दयं खिया की सबसे बडी सम्पत्ति है। उसकी रक्षा की 
विधि इसमें दी गई हे । सूल्य २॥) 


र फूलों की डाली -—उदू के शायरों की चुनी हुई ग़ज़लों का संग्रह । मूल्य १) 
र है प्रम का पांगल --यह एक जासूसी उपन्यास हे, जिसमें सर चाल्स नामक फ्रान्सीसी 
$$ ||| जासूस के कारनामों का वर्णन किया गया है । सूल्य २) 
स्वामी के. पत्र ->पति के पत्रों -के रूप में खियों के लिए दी गई जीवन को सफल 
बनाने वाली शिक्षा । मूल्य २) ... 
सचित्र भारत इसमें भारत के सभी झुख्य-मुख्य नगरों का विस्तृत और सचित्र 
` ` वर्णन दिया गया है। मूल्य १॥) 
विद्रोही राजा _अड्गरेङ्ी के एक अत्यन्त रहस्यमय  घटनापूर्ण उपन्यास का 


नः ` “ अनुवाद । मूल्य २) - Ce 
| स्री शिक्षा “एखियों को - घर-ग्रहस्थी के-कायों ओर सन्तान-पालन की शिक्षा देने वाली 35 
* «नई पुस्तक । मूल्य २) सु 


मेनेजर sg 7 प्रस ।लामटंड, चन्द्रलोक- इलाहाबाद 


| ८ Pht &10-1210112 kit | 0890 2० Inn kkkls न है. 81310 1००४६ 


fh lb ६३२० ४10 hE brains | ten (डे ialls 20 hep 
कु कै रे AE BR (४018 2 पे? ls hates क मा2 के MBB’ bE र 
HENNE 81% 29% fh str) ‘2 ट्री: एफ whe hie elem’ OO 
2 FN 1४ [६५६1० tll 2blen “910 हः is BETES [6 
2. पा क ४४२३ IMs Int 1 Rp Ils कर छ? हि E, 
क a k jeolh bins Month be -ge-nlhihe क कु 
€ = ॥ A a 
FN hn le pelo) 198 2 fc 8" 
ny ड तन ५ der ४ फ 
21 : 3 
dS Lablbklh ‘a RN 
बर. ब"%, न त? 
लक श्र ADS क ढक ला नी न ष ig VON 
ॐ 84 oe CN क 0 
2४ अं अर चदे पे का | Fer 
टी | | §] a | 1: ; “4 ३ नय | | : पि गु कु 5] डि 
oN 39 थी पक्ष PIPE fe 1 क ER lr द्र 
| Ch ॥ ४1 > | | EE | 
५0 2 : हु 1.१ 8 हाता (छ तृष्ठ लि 
3, मे 0, 4... | | ४ मि क “क 
vd मी? Tee EE हि पछ हि 
छ | | i) श्र त्र Le कु बम पक 2 १4 तट 8 
a / ० डत्कुूछ FE 
42६ - ay झु > ुःह 7: ५ हे प्र 
व : ङफपन्यास्‌ | 73 मा 4 
SOS 2802: < $ | हट 98? 
बे 12 जी | सी 8 Fe ad | Cor Fe 
श 2 कट थु, ब i र टि टि दुई 
न आदर्श लाला के हि 
5 le क द $ क “व 
Tom न सदाचारी खी ओर पुरुष प्रत्येक फि टि ह 4 | 
5 [ 
शर न अवस्था में किस प्रकार अपने शील की के Fabs 
ट्ठ में खबी ॥ 
॥, 6 डु, रक्षा करते हैं, यह इस उपन्यास में बढी खुबी के Ek त 
ess साथ बतलाया गया है.। साथ; ही यह भी दिखलाया _ मंद 
त है कि यदि-अपने भीतर सच्चा -चरित्र-बल हो तो पापियो की न 
कोई भी कला काम नहीं: करें सकती और अन्त में उन्हीं को मेनु) 


`` परास्त होना पड़ता है।यह बड़ा ही शिक्षाप्रद उपन्यास है। खियों 
को तो एक बार अवश्य ही देखना चाहिए । मूल्य केवल लागत-मात्र २।) 


| 


hs 
न श्र 
3] छ 
हक 
न 
अनु यह 
रे विधवा be, ईसाई हा 
041 “यु आँ इसमें पा र्ग Na 
बकों के की गा ( 1 जु 
फ्रे इतना के लिए का से भरा ट छुँ 
१ पुर ही ण Bs 52४8 
कु तक के नहीं ल पै ण्‌ स ल अ 
ड | महल को चर्न और बी है। 4 और मेस | 52% 
OE [eS स॒ और सा आ स. सम्बन्धी ax 
ह शाम नं मझ जा समाज ण हे दा है न 57 
हक । दद गे । केप । प्रेस भार | जय हो करी के 
/ ह 1); स्थायी एक सकों के के करोड़ों क कलह क 
(E च यी अं ठोकर RI सहाय के १७ 
६ पति इसमें EF इको है प्‌ ऐं पर ग्य बक्तव्य 
त्र के ह्‌ शार फर से | ।” एक मि बा पीडि के 28 हु 
ह गई न हा न 12) इतने से साल र द Ke 
| i की परत | ह | १७4 
| Le झरि न 
१.0 क तलामा ए [रि इस A 
ड कई “स्थायी 8 न व गा की ४ प्श स % 0 
| a कः च पे लक 18 
न हं |] को जि कृ हिन्दी कु गुट 
क we क वे लाइ अनन म देख सके सास्‌ कि र्‌ 
कु श का तक के गलती करत हैं हा 0027 परा एक | Roe 
र | $ से क पतन होता हे और र्त्रिता एक हा मी है, | ri 
19; ना वि का का नत जक के 
a स्थायी पड़ता धमि है करा ब तरह ॥ सदै का ती दु | 
0) इको के मूल्य लिए वह्‌ पनी प्रचो A a, 
छ “पै स्वरूप अलु का > भनों दै र 
2 ` मेहरखि ले आई हे करणीय ¢ ह 
५5 = अथव मेह न क 5 £ 
a लाका को उदा इस महान्‌ था त के स ।ः) लि 
rE जो बड़े से हरण हान्‌ । एक इतिह [ ॥ 
क चि से बडे है दे I |® 
9 त्रदे बड़ रौ i सकी > | Na 
नर सा केक दूसरी ne व्यति एक ७ 
१ मिलेगा चित्रित ओर करु बन कं pl शक 
११, बरा त्‌ हा गई पुत्री (40 त 
BE शा मे डस हुक अं ` 
अ प सुर छा ग है। जीवन कप है। क 
हे होजा है । । यही एक सोने और 0 “0 
१ र यँगे । इसमें र यौ Re 
a0 न पड 
“क म 
क 
ह 


[ हिज होलीनेस श्री० बृकोदरानन्द विरूपा ] 


सङ्गीत में भी माशा अल्लाह, कुछ अजीब जादू है। 
मियाँ तानसेन ने, सुनते हैं, दीपक-राग गाकर बिना 
दियासलाई जलाये ही शमादान रौशन कर दिया था । 
मदारी मियाँ की ठुमड़ी-ध्वनि सुन कर व्यालराज थिरकने 
लगते हैं और बहेलिये की बंशी सुन कर हिरन चौकडी 
भूल जाते हैं । इसीलिए तो सङ्गीत की आड़ में कौन्सिल 
के कई मेम्ब्रों ने उस दिन वेश्याबृत्ति का भी समर्थन 
कर डाला । 
<> न 
परन्तु यह सब तो पुरानी बातें हैं। अभी हाल में 
आयुष्मती सरकार ने सङ्गीत में ऐसी अरुत शक्ति का 
आविष्कार किया है कि संसार के सारे नवीन आविष्कार 
उसके सामने ऋख मारें। अब न किसानों को खेती- 
बारी करने की ज़रूरत है, न खाने-पीने की । भूख लगेगी 
तो सङ्गीत सुन लगे और डकारने लगेंगे- घबराइए नहीं, 
वह डकार तृप्ति की होगी, बदहज़मी की नहीं । 
६) 
अर मज़ा यह कि इसके लिए उन्हें हारमोनियम 
और सितार भी खरीदने या सीखने की आवश्यकता 
नहीं । दयावती सरकार उनके लिए घर बैठे ही सङ्गीत 
सुनने का प्रबन्ध कर देगी। प्रत्येक गाँव में बेतार की 
तारबङ्गी के यन्त्र लगाये जाथँगे और आमवासी आनन्द 
से कलकत्ता, बम्बई और लन्दन के गायनाचारयो के गाने 
सुना करेंगे । 
<® 
- पहले यह व्यवस्था पञ्जाब में होगी, इसके बाद 
शायद संयुक्त प्रान्त में भी । क्योंकि इस सूबे के सूबेदार 
नवाब फ़ेज़ुल-सआब सर मकम हेली ने इस समी- 
चीन प्रस्ताव के प्रति अपनी आन्तरिक सहानुभूति प्रकट 
की है । अब इतने पर भी अगर कोई दाढीजार यह कहे 
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कि खरकार किसानों के लिए कुछ करती ही नहीं, तो 
कसम ख़ुदा की, “ताहि बघे कछु दोष न होई !” 
६९9 
बस, अब गाँवों की सफ़ाई, किसानों के स्वास्थ्य 
और उनके बच्चों की शिक्षा-दीज्ञा आदि के झगड़े भी तय 
हो जायेंगे। अजी जनाब, सङ्गीत के 'भोंपू? से ऐसी हवा 
निकलेगी कि सारे किसान “गन्दुगी प्रूफ” हो जायँगे ; 
अस्वास्थ्यकर वायुमण्डल का उनके ऊपर ङुछ प्रभाव 
हीन पड़ेगा। सङ्गीत-श्रवण से ही वे हृष्ट-पुष्ट, बलिष्ठ 
और महापण्डित हो जायँगे । वाह रे सरकार की सूर ! 
वछाह, चतुरता के भी कान कतर डाले । 
९७9 
परन्तु दुनिया बडी विचित्र है बाबा ! यहाँ 'मुण्डे- 
मुण्डे मतिभिन्न:' वाला मसला प्रत्येक विषय पर दिखाई 
पड़ता है। अतः कुछ भलेमानसों का कहना है कि इसके 
द्वारा प्रचार-कार्य होगा ; लोगों को राजभक्ति का पाठ 
पढ़ाया जायगा । यह कायं किसानों फे लाभ के लिए 
नहीं ; वरन्‌ अपने लाभ के लिए किया जायगा । इत्यादि 
इत्यादि-वरौरह-वरौरह ! 
€? / 
राम राम ! दिन-द॒हाड़े सखी सरकार पर यह 
लाब्छुन !!! प्रचार के लिए “असन सभा”, प्रेम सभा! 
तथा “सरकारी पञ्चायत” आदि संस्थाएँ तो मौजूद ही 
हैं। पटवारी भाई की दी हुई उनकी रिपोर्ट पढ़िए तो 
पता लगे कि इन संस्थाओं की बदौलत कितने नम्बरदार 
साहब और मालगुज्ञार साहब वाग्मी बन गये और 
घुआँधार लेक्चर भाइने लगे। प्रेम की मन्दाकिनी तो 
योंही बह रही है, इसके लिए सरकार को नये सिरे से 


माथापञ्ची करने की कौन सी ज़रूरत पड़ी है ? 
<७ 


६४८ 
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अस्तु, जिस तरह चतुरा सखी सरकार ने किसानों 
के कल्याणार्थ उपयुक्त नवीन नुस्ख़ा तजदीज्ञ किया है, 
उसी तरह चिरञ्जीव वर्णाश्रम स्वराज्य-सङ्घ ने भी अपने 
बच्चों के कल्याण के लिए एक तीर-बहदक उपाय हुँ 
निकाला है । उसकी राय है कि सनातनी ऐसे स्कूलों में 
अपने लड़कों को न पढाव, जहाँ हरिजनों के भी लड़के 
पढ़ते हों । ठीक है, और हमारी तो राय है कि सनातनी 
उस पृथ्वी पर ही न रहें जहाँ हरिजन रहते हैं। आख़िर 
बैचारे यमराज के 'रौरव” और 'कुस्भिपाक' आदि पुण्य- 
स्थानों की भी तो आबादी बढ़नी चाहिए । 


ओर वहाँ के योग्य हैं भी ऐसे ही घसंघुरन्धर सजन, 
जो अपने भाइयों को अछूत समझ कर उनसे घणा 
करते हैं, अपने को धमं और ईश्वर का ठेकेदार समझते 
हैं, अपने बच्चों को गोभक्षकों के बच्चों के साथ तो बड़ी 
रशी से पढ़ाते हैं, पर हरिजनों के बच्चों के साथ पढ़ाने 
में उनके धर्म का बेड़ा राक्र हो जाता है। ऐसे दयालु- 
हृदय, धर्म-प्राण और न्यायनिष्ठ सजन यदि उपयुक्त 
स्थानों में चले जाय तो उन स्थानों की भी रौनक बढ़े 
शौर यह घुढ्या धरित्री भी सुख की साँस ले । 


अम्मुतसर के एक धर्मात्मा ने दहेज़ की रक्रम में कमी 
हौ जाने के कारण अपनी बहूरानी की अच्छी तरह 
मरम्मत करके उन्हें कोठे से ढकेल दिया । बस, इसी 
ज्ञरा सी बात पर पञ्जाब के अखबारों ने आसमान खर 
पर उठा लिया! अरे भाई, जो बहू अपने मायके से 
प्रचुर दहेज न लायेगी वह पीटी न जायगी तो क्या पूजी 
ज्ञायगी ? इसके लिए किसी भले आदमी को कोसना 


भला कहाँ की शराफ़त है ? 
66) 


लन्दन और पेरिस की सैर तो कभी हिज्ञ होलीनेस 

के बाप-दादे ने भी न की, परन्तु इनकी धारणा है कि 
इस युग में जिसने इन भूस्वगों की सैर न को, वृथागतः 
तस्य नरस्य जीवनस्‌। क्योंकि हराम की कमाई को 
सार्थक करने के लिए इस घराधास पर बस ये ही दो 
उपयुक्त स्थान हैं। लेहाज़ा फ़ारसी के उस कवि की 
भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि :-- 

आगर फिरदोस बररूए जमी नस्त, 

हमींनस्तो हुमींनस्तो हमींनस्त । 


इसलिए हमारे भारतीय भारत के राजे-महाराजे 
जब देवऋण, पितऋण आर ऋषिऋण से उऋण हो. 
जाने का विचार करते हैं, तो पोतारोइणपवंक इन्हीं 
भूस्वर्यो को चल देते हैं और कुछ दिनों में सारे ऋण- 
भारों से विमुक्त होकर वापस आ जाते हैं। बदले में 
थोड़ा-बहुत- वही रियासत की आमदनी से चौगुना- 
प्रचगुना--ऋण महाजनों का चढ़ जाता है । परन्तु इससे 
क्या हुआ, जीवन तो साथंक हो जाता है । 


६९) 


सो जनाब, इसी उद्देश्य से जनाब नवाब बहादुर . 
ऑफ़ बहावलपुर भी आजकल लन्दन में जलवा-अफ़रोज्ञ 
हैं और आपको यह सुन कर ख़शी होगी कि धीरे-धीरे 
उपयुक्त ऋणों का गुरुभार उतार रहे हैं। अभी तक 
आपने वहाँ के कितने होटलों, सिनेमाओं और हाइड 
पार्क आदि सुक़दस स्थानों की ज़ियारत की है, यह तो 
अपने राम को, क्सम मौला की, बिल्कुल मालूम नहीं, 
परन्तु हिन्दी के एक अख़बार की बदौलत जो एक अतीव 
hoo सम्बाद प्रात हुआ है, उसका लुब्बे-लुबाब 


९९) 


अर्थात्‌ नवाब बहादुर ने दस हज़ार रुपये के कुछ 
खिलौने ख़रीदे हैं, जिनमें साढे आठ हज़ार रुपयों का 
गुड़ियों के लिए एक सहल और गुड़िया बेगम के हवा 
खाने के क्षिए पचास-पचास पौण्ड की दो मोररें हैं। 
इस महल में कमरे हैं, बरामदा है, छुतें हैं, बैठक है 
शयनागार है, भोजनालय है, ग़सलख़ाना और पाख़ाना 
है। गङ्गै कि इस महल में गुड़िया बेगम के आरामो 
आसाइश का सारा सामान मौजूद है। 


९९) 


इस विलायती मइल में गुड़िया बेगम बड़े सुख से 
निवास करेंगी और सुबइ-शाम अपनी मोटरों पर हवा- 
खोरी को निकलेंगी तो उनके रोम-रोम से शुभाशीर्वाद 
निकलेंगे, जिसकी बदौलत नवाब बहादुर दूधों नहायेंगे 
ओर पूतो फलेंगे तथा लोक में सुयश-सुख्याति और पर“ 
लोक में शान्ति प्राप्त करेंगे। इस अपार लाभ के सामने 
दस हज़ार रुपयों की बिसात ही क्या है? 
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से-जैसे समय बीतता जाता है, बिहार के भूकरप 

की भयङ्गरता अधिकाधिक प्रकट होती जाती 

है। इस भीषण प्राकृतिक दुर्घटना के कारण हज़ारों 
व्यक्तियों के प्राणों और करोड़ों की सम्पत्ति की ही हानि 
नहीं हुई है, वरन्‌ उसने उत्तर बिहार में एक ऐसी भीषण 
उथल-पुथल मचा दी है कि वहाँ के निवासियों का 
जीवन-निर्वाह तक असम्भव हो गया है। हमारे ये हंत- 
भाग्य भाई जिस तरफ़ नज़र उठाते हैं उसी तरफ़ उनको 
ऐसी अलुल्नद्लनीय बाधाएँ दिखलाई पड़ती हैं, जिनको 
देख कर कलेजा दहल जाता है । भूकम्प के कारण उनके 
घन-जन की जो हानि हुई है, उसके सिवा शक्कर बनाने 
की दस बड़ी-बड़ी मिल्लों के नष्ट हो जाने के कारण उस 
प्रान्त के किसानों के संम्सुख यह विकट समस्या उपस्थित 
है कि उनके खेतों में जो क्ररीब डेढ़ करोड़ रुपये के मूल्य 
का गन्ना खड़ा है, उसका वे क्या करें ? इस दुर्घटना के 
फलस्वरूप कहीं-कहीं घरातल की ऊँचाई और निचाई 
में भी बड़ा अन्तर पड़ गया है और विशेषज्ञों का कहना 
है कि उसके कारण सम्भवतः नदियों की घाराएँ भी 
क बदल जायँगी । इसी के कारण जब तक वर्षा ऋतु बीत 
न जाय और नदियों के मार्ग का निश्चय न हो जाय 

तब तक लोग नये मकान नहीं बमा सकते । फलतः 

>> उनको बाध्य होकर इस कठोर शीतकाल में फूस के 
सोंपड़ों में या कपड़े आदि तान कर रहना पड़ रहा 

है। भूगभे से बालू और गन्दे पानी के निकल आने 

के कारण क़रीब तीन हज्ञार वगेमील ज़मोन कृषि 

के अयोग्य हो गईं है और उसमें खेती करने वाले 
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किसानों को अब जीवन-निर्वाह का | उपाय नहीं 
सूझता । इस भू-भाग के समस्त कुएँ, जिनकी संख्या 
प्रायः एक लाख बतलाई जाती है, बालू से भर गये हैं 
ओर अब वहाँ के निवासियों को पानी केलिए भी 
तरसना पड़ रहा है। अनेक स्थानों में तो लोग विवश 


होकर ज़मीन से निकले हुए गन्दे पानी से काम चला 


रहे हैं; जिससे उनके स्वास्थ्य को भयङ्कर त्ति पहुँचने 
का भय है। इसी प्रकार की और भी कितनी ही विषम 
समस्याएँ इन पीड़ित भाइयों के सामने उपस्थित हैं, 
जिनको यदि उनके विशेष सौभाग्यशाली ओर सम्पन्न 
भाइयों ने न सुलझाया तो उनको भी थोड़े बहुत समय 
में अपने पञ्चख को प्राप्त सम्बन्धियों और पड़ोसियों का 
अनुसरण करना पड़ेगा । परिस्थिति की इस भीषणता 
को अब छोटे-बड़े, सरकारी रौर-सरकारी सभी लोगों 
ने अच्छी तरह समझ लिया है और जिससे जिस 
प्रकार बन पड़ता है, इन पीड़ितों की सहायता की चेष्टा 
कर रहा है । इस अवसर पर रारीब से गरीब व्यक्ति ने 
भी कष्ट सह कर, अपना पेट काट कर, कुछ न कुछ सहा- 
यतार्थ दिया है और देते हैं । कितने ही स्कूलों के छोटे" 
छोटे बालकों ने भी अपने एक दिन के जलपान की रक्रम 
दे डाली है। यद्यपि ये सब रक्रमें देखने में नगण्य हैं, 
परन्तु उनके दाताओं का मनोभाव किसी दृष्टि से भी कम 
प्रशंनीय नहीं है । वरं सूचम, दृष्टि से देखने वाले की दृष्टि 
में उनका महत्व किसी राजा-महाराजा के लाख, दो लाख 
रुपये के दान की अपेक्षा भी अधिक है । ऐसे अवसर पर 
जब हम यह देखते हैं कि कितने ही बड़े-बड़े घर्माचार्य 
और सामाजिक तथा राजनीतिक नेता इन विपदुअस्तों 
की सहायता केवल मौखिक सहानुभूति या ईैश-प्रा्थेना 
तथा यज्ञ द्वारा ही कर देना पर्याप्त समझते हैं तो इसको 
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बड़ा छौभ होता है। हाल ही में इस प्रकार की एक 
अपील समाचार-पत्रों में प्रकाशित इई थी, जिसमें अन्य 
नेताओं के साथ जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य, वैष्णव 
सम्प्रदाय के प्रतिवादि भयङ्कर स्वामी अनन्ताचायं, 
सारतमं महामण्डल के स्वामी ज्ञानानन्द, राधास्वामी 
सत्सङ्ग के अधिष्ठाता आनन्द्स्वरूप साहब जी महाराज 
आदि जैसे लोगों के हस्ताक्षर हैं। ये लोग साधु और 
स्वस्व त्यागी संन्यासी होते हुए भी बड़ी-बड़ी धासिक 
संस्थाओं के अधीश्वर हैं, जिनके भण्डार में करोड़ों की 
सस्पत्ति जमा है। यदि ये और इनके ही (समान अन्य 
घर्माचार्य चाहें और अपने भएडारों का दरवाज़ा खोल 
दें तो बिहार के भूकम्प-पीडितों की आथिक समस्या 
बात की बात में इल: हो सकती है। ये लोग साथु-सन्त 
कहलाते हैं, इनके सर पर. किसी प्रकार का -घरःगृहस्थी 
का भार नहीं है, इनकी आय बँधी हुई और चिरस्था- 
यिनी है । ऐसी अवस्था में यदि ये लोग अपने ख़ज़ाने में 
जमा तमाम रुपया भी दे डालें तो. कोई बड़ी बात नहीं 
है और न इसके कारण इनको किसी प्रकारका कष्ट हो 
सकता है। इतना ही नहीं, इनकी यह सब सस्पत्ति सर्व- 
साधारण के दान की बदौलत ही एकत्रित हुईं है। ऐसी 
दशा में उसके ऊपर पीड़ित जनता का एक प्रकार से 
आधिकार भी'है। परन्तु आश्चयं है'कि इस समय ये 
ठीक इसके विपरीत मागे का अनुसरण कर रहे हैं। इन 
धर्म-धुरीणों में से शायद ही किसी ने 'दो-चार सौ की 
साधारण रक्रम भी परोपकार के इस सबसे बड़े कार्य के 
लिए दी होगी, अन्यथा सभी केवल मौखिक सहानुभूति 
प्रकट कर देना ही अपने कतेव्य की इतिश्री ससर रहे 
हैं। बहुत हुआ तो कोई यज्ञ-हदन आदि द्वारा पीड़ितों 
के कल्याण की कामना कर देते हैं ! हम पूछते हैं कि यह 
सब कोरा ढोंग नहीं है तो क्या है? सैकड़ों कोस की 
दूरी पर होने वाले यज्ञादि द्वारा भूकम्प से आक्रान्त 
स्थान के निवासियों के सूख, प्यास और शीतादि का 
कष्ट किस प्रकार दूर हो सकता है ? यद्यपि लोगों को 
बहकाने के लिए इन लोगों के एक मुखपत्र ने लिखा हे 
कि “ब्राह्मणों के हाथ में कुछ नहीं है तो भी वे अपनी 
नरमवृत्ति के अनुसार जगह-जगह जप, तप, हवन और 
यज्ञादि कार्यों द्वारा ही इस दुदिन को दूर करने के लिए 
ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं।” पेसा कौन बुद्धिहीन 


व्यक्ति होगा जो इस सफ़ेद झूठ को तुरन्त ही न पहि- 

चान सके। क्या अयोध्या, नाथट्वारा, द्वारिका, पुरी, 

काशी और काक्षी आदि के प्रधान महन्तों और मठा- 

चीशों के पास अरबों की सम्पत्ति भूगर्भस्थित तहख़ानों 

में दुबी हुई नहीं पड़ी है ? क्या साधुओं के एक-एक 
अखाड़े के पास करोड़ों की सम्पत्ति मौजूद नहीं दै? 
हमारा तो अनुमान है कि भारत में ऐसे देवालयों और 
मों की संख्या सैकड़ों से ऊपर है, जिनके पास दस- 
बीस लाख से अधिक की सम्पत्ति निरर्थक पड़ी हुई है। 

इसके सिवा इन्हीं स्थानों में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया देब- 
सूतियों के भोग, शङ्गार और उत्सवादि में ख़चे कर 
दिये जाते हैं। इस दल के लोग बेशमी के साथ यह तो 
बड़ी जल्दी कह देते हैं कि बिहार के भूकर्प-पीडितों की 
सहायतार्थ महात्मा गाँधी अछूत-आन्दोलन के लिए 
जमा की गईं रक्रम को क्यों नहीं दे डालते, परन्तु उनके 
दिमारा के भीतर यह बात नहीं धँसती कि यदि साल 
छुः. सहीने तक ठाकुर जी की सूति को ९७ प्रकार के 
व्यञ्ञंनों के बजाय दो-तीन तरह की. भोजन-सामम्री 
का ही भोग लगा दिया जायगा तो क्या वे दुबले हो 
जागे ? महात्मा गाँधी ने जो धन इकट्टा किया है वह 
बहुत बड़ा नहीं, है और वह ऐसे कार्य में खचै किया 
जाने वाला है, जिस पर समाज और देश का जीवन- 
मरण निभेर है। परन्तु ये जगद्गुरु और आचाय लोग, 
जो करोड़ों की सम्पत्ति दबाये हुए हैं, वह किस दिन 
काम आयेगी ? क्या वह महसूद ग़ज़नवी या सुहम्मद 


गोरी जैसे किसी विदेशी. लुटेरे के लिए ही इकटटी की - 


जा. रही है १. इतना ही नहीं, ये ही लोग महात्मा गाँधी 
पर यह भी इलज्ञाम लगाते हैं कि चे ऐसी विपत्ति के 
समय भी बिहार में पहुँच कर पीड़ितों की सहायता 
नहीं कर रहे हैं, वरन्‌ अछूत-आऱदोलन में इस प्रकार 
लगे हुए हैं मानों उनकी इष्टि में कुछ हुआ ही नहीं है । 
महात्मा गाँधी ने तो अपना सवेस्व और जीवन गरीबों 
आर पीड़ितों की सेवा में ही अर्पण कर दिया है और 
जिस मकार सम्भव होता है उसी प्रकार इस कार्य को 
करते जाते. हैं। यदि वे इस दुर्घटना की खबर पाकर 
तुरन्त बिहार नहीं चले आये तो इसका कारण यही हे 
कि उनके सर्वश्रेष्ठ सहकारी इस कार्य में जुरे हुए हैं और 
वे ही इसके लिए विशेष रूप से उपयुक्त भी हैं । क्‍योंकि 
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इस कायं में दोड-धूप करने और शारीरिक शक्ति की विशेष 
आवश्यकता है और अपनी वंतमान शारीरिक अवस्था 
में गाँधी जी इसे जैसा चाहिए वैसा नहीं कर सकते । पर 
कोई बतलावे कि ये सण्ड-मुसण्डे धर्मांचार्यों की पली 
हुईं देह किस मप्तरफ़ के लिए है? क्या उनके पैरों में 
मेंहदी लगी हुई है कि अभी -उनमें से दस-पाँच भी 
बिहार में नहीं पहुँचे ? उत्तका तो. जीवन ही परोपकारार्थ 
बतलाया जाता है। उन्होंने बिहार के पीड़ितों के लिए 
यथवा जनता के अन्य कष्टों के निवारणार्थ कितना त्याग 
झौर बलिदान किया है, यह कोई ज़रा सामने आकर 
बतल्ावे। इसको तो यही जान पड़ता है कि परोपकार 
आर सेवा का कायं उसी के द्वारा हो सकता है, जिसने 
स्वयं कष्ट और अभावों को सहन किया है और जिसे 
इस प्रकार की विपत्तियों का कुछ प्रत्यक् अनुभव है। 
इस प्रकार का काम मुफ़्तख़ोर नहीं कर सकते। जो 
ख़द ही दूसरों को ठग कर अपना पेट भरते हैं, वे किसी 
का उपकार क्या करेंगे ? 


छे | क क 


भूकम्प और अन्धविश्वास 


oN or 


se 


| त १९ जनवरी के भूकम्प से जहाँ अन्य कितनी ही 

प्रकार की हानियाँ हुईं हैं, वहाँ उसका एक 
कुफल यह भी हुआ है कि उसके कारण लोगों के अन्ध- 
. विश्वास की भी वृद्धि हुईं है। चैसे तो भारत की साधा- 
रण जनता इन विषयों में सदा से ही अन्धविश्वासिनी 
है और एक भूकम्प ही क्या, सभी प्राकृतिक दुर्घटनाओं 
का कारण दैवी कोप समका करती है। परन्तु इस समय 
हमको यह देख कर आश्चयं हो रहा है कि साधारण 
लोग ही नहीं, वरन्‌ बड़े-बड़े विद्वान और समझदार माने 
जाने वाले भी इस सम्बन्ध में दक्तियानूसी विचार प्रकट 
कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि लाहोर के 
प्रसिड दैनिक पत्र ( उदू) ‘मिलाप’ के सम्पादक ने अपने 
मुख्य लेख में लिखा था कि भूकम्प के कारण लोगों में 
बढ़ती हुईं नास्तिकता का भाव दूर होकर आस्तिकता 
की बृद्धि होने लगी है। सम्पादक जी ने इसे भूकम्प से 
होने वाळा एक 'लाभ' बतलाया है ! यदि सम्पादक 


“जी का कथन संत्य है, तो जापान के निवासी अवश्य ही 
सबसे बड़े आस्तिक और धर्मभीरु हो गये होंगे, क्योंकि 
वहाँ भूकम्प. बहुत अधिक आते रहते हैं और उनकी 
नाशक शक्ति भी विशेष रूप से प्रबल होती है। अब 
यह प्रवृत्ति ओर भी बढ़ती दिखलाई पड़ रही दै; यहाँ 
तक कि महात्मा गाँधी जैसे व्यक्ति भो उसमें फसते 
दिखलाइई पड़ रहे हें । इधर कुछ सुधार-विरोधी सनातनी 
पत्रों ओर कुछ ऐसी ही संस्थाश्रों के हैण्ड-बिलों में हमने 
यह्‌ पढ़ा है कि आजकल भारतवर्ष में अङ्तोड़ार का जो 
“पापपू्ण' आन्दोलन हो रहा है, उसी के दण्ड-स्वरूप 
ईश्वर ने यह भूकम्पः भेजा है । भारतधर्म-महामण्डल के 
जनरल सेक्रेटरी ने भूकम्प पर महामण्डल की सम्मति? 
शीषक एक पर्चा वितरण कराया है, जिसमें भूकम्प के 
कारणों की विवेचना करते हुए अन्त में लिखा है-- 
“आशा है, इस समय सब लोग कर्म-चक्र को इस 
गहन गति को समभ करं सावधान होंगे और भगवतः 
भक्ति और सतकमौ के अनुष्ठान में तत्पर: होंगे और 
साथ ही साथ इस समय जो उच्छछुलता, : देव- 
सन्दिरों पर अत्याचार, दूसरे के घम में हस्तक्षेप, 


समाज को उच्छुङ्कल करने की चेष्टा, बड़ों का अनादर, 


स्त्रियों को निरङ्कुश करने का प्रयल आदि पाप-कर्म हो 
रहे हैं, उनको रोकेंगे, जिससे इस प्रकार का दुःख फिर 


न उठाना पड़े और जगत का मंज्ञल हो।” काशी से . 


प्रकाशित होने वाले एक धमे-ढाँगी पत्र में तो एक 
पण्डित जी महाराज ने स्पष्ट ही कह डाला है कि-- 
“यह सब क्या है ? ईश्वर की चेतावनी है, हमारे पवित्र 
सनातनअमै को मटियामेट करने के प्रयत्न का दुष्परिणाम 
है। भगवान सब कुछ देख और सुन सकते हैं, पर सना- 
तनधर्म का-जो एकमात्र उन्हीं की विभूति है-नाश 
नहीं देख सकते। आज दिन हमारे देश के मनचले 
सुधारक सनातनधर्म की महत्ता का निरादुर करते हुए 
स्वार्थ-सिद्धि के निमित्त जैसा घृणित कायं कर रहे हैं 
उससे भारतवष की जनता ही नहीं, बल्कि ईश्वर भी 
असन्तुष्ट है। यही कारण है कि प्रलयकारी भूकम्प का 
देश को सामना करना पड़ा ।” 

` अन्धविश्वास के ठेकेदारों के सुख से इस तरह की 
बातें सुन कर हमको किसी प्रकार का आश्रयं नहीं हुआ । 
क्योंकि उनका तो समस्त जीवन ही अन्धविश्वासमय 
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है ओर वे जान-बूफ कर या अनजान में उसी को धर्म 
समझे बैठे हैं । परन्तु आश्रय हमको उस समय हुआ, जब 
हमने महात्मा गाँधी के लेख में यह पढ़ा कि इस देश के 
निवासियों ने अछ्त-प्रथा के स्वरूप में जो पाप किया 
है, यह भूकम्प उसी के दुण्ड-स्वरूप है। हमको अस्यन्तं 
दुःख है कि इस प्रकार का विचार प्रकट कररे मद्दात्मा 
जी अपने विरोधी कहर-पन्थियों की कोटि सें उतर आये। 
क्योंकि दोनों की ही बातें समान रूप से अन्धविश्वास 
का प्रचार करने वाली हैं। सन्तोष का विषय है क्रि ऐसे 
अवसर पर महाकवि रवीन्द्रनाथ ने इन ञ्जमात्मक विचारों 
का योग्ग्रतापूर्वेक खण्डन करके लोगों को अन्धकार में 
भटकने से बचा लिया । उन्होंने कहा है--/यह जान 
कर सुरे खेद और आश्रयं हुआ कि जो लोग अस्पृश्यता 
सम्बन्धी सामाजिक नियम में अन्धविश्वास रखते हए 
उसका पालन करते हैं, उन पर महात्मा. गाँधी यह 
अभियोग. लगाते हैं कि उन्हीं के पाप के कारण ईश्वर 
ने कोप करके उत्तर बिहार में भीषण भूकम्प उत्पन्न 
किया, जिससे इतनी बर्बादी इई । विशेष खेद इसलिए 
होता है कि दुर्भाग्यवश हमारे देश के अधिकतर लोग 
ऐसी बातों पर बहुत जर्द विश्वास कर लेते हैं। में 
.यह कह देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक दुर्घटनाओं का 
` कारण स्वयं प्रकृति ही हुआ करती है । प्राकृतिक 
नियम बड़े कठोर होते हैं। उनमें ईश्वर भी हस्तक्षेप 
नंहीं करता और अपनी सृष्टि को ध्वंस होने 
देता है ।? 


हम जानते हैं कि प्राचीन काल से यह नियमं चला 
आया है कि लोग इस प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं से 
कुछ लाभ उठाने के उद्देश्य से सचंसाघारण को उनका 
भय दिखला कर सन्माग पर चलाने की चेष्टा किया 
करते हैं। पुरातसववेत्ता विद्वानों के मतानुसार तो प्राग- 
ऐतिहासिक युग मै सब प्रकार के धर्म-कर्म का आधार 
इसी नियम पर था। पर अब संसार में ज्ञान-विज्ञान 
सम्बन्धी उन्नति इतनी अधिक हो चुकी है कि सबैसाधा: 
रण को इस प्रकार के अन्धविश्वासों द्वारा सञ्चरित्र या 
"धर्मात्मा? बनाने की चेष्टा समुचित नहों कही जा 
| ह > 9 | 


है “2 ध छ 


देशो रियासतों में साम्प्रदायिक 
शान्दोलन | 
HS आए -« 


ते |! श्मीर के सुसलमानों का जो आन्दोलन गत 
“इ७ दो वषा से दबा हुआ था, वह पुनः भीषण 
रूप में उभइ पड़ा [से फिर ग़ेर-क्रानूनी जलूसों 
डपद्र्वों और लाठी तथा गोली चलने के समाचार 
आने लगे हैं। कपूरथला में भी हाल ही में ऐसी ही 
अवस्था उत्पन्न हो गई थी और जहाँ तक अखबारो की 
ख़बरों से पता लगता है, वहाँ इस टिप्पणी के लिखने 
तक पूरी शान्ति नहीं हुई है। अलवर की घटना भी अभी 
ताज़ी ही है। इन तमाम घटनाओं पर विचार करने 
से स्वभावतः ही यह सन्देह उत्पन्न होता है कि 
कहीं इनके भीतर कोई गूंढ़ रहस्य तो नहीं छिपा है। 
यह तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि देशी नरेशों 
का शासन अत्यन्त चरुटिपूणं है ओर उनकी: प्रजा को 
अनेक प्रकार के अन्याय और अत्याचार सहन करने पड़ते 
हैं, परन्तु प्रश्न यह है कि इस अवस्था का अभाव केवल 
हिन्दू रियासतों की मुसलमान प्रजा पर ही विशेष रूप 
से क्यों पड़ता है? क्योंकि आन्दोलन का जैसा उग्र 
रूप इन तीन-रियाखतों : में : देखने में आया हे, वैसा 
अन्यत्र नहीं देखा गया । देश . में ऐसी कितनी ही हिन्दू- 
रियासतें हैं, जिनमें: अधिक - जनसंख्या हिन्दुओं को है 
ओर जिनकी अवस्था इन तीन रियासतो की अपेक्षा 
भी शोचनीय है॥ इंसी प्रकार कितनी ही मुस्लिम रिया- 
संतों में भी हिन्दू ओर . सुवलमान प्रजा को इसी तरह 
के अन्याय सहन करने पड़ते हैं । परन्तु इनमें से किसी 
की प्रजा ने अपने शासक के विरुद्ध इस प्रकार विद्रोह 
करने का साहस नहीं किया । एक बात और भी है कि 
जिन तीन रियासतों की मुस्लिम प्रजा ने अपने दिन्दू- 
शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया है, वे या तो पञ्जाब में 
हैं या उसकीःसोमा से लगी हुई हैं । इससे यदि एक 
निरपेज्ष पाठक के हृदय में यह धारणा: उत्पन्न हो कि 
इन कारवाइयों में पञ्जाब के किसी पेन-इस्लामिक 
सिद्धान्त के अनुयायी गुड का छिपा हाथ है तो इसमें 
आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह तो सिद्ध ही हो 


FN 
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चुका है कि इन रियासतों का आन्दोलन पञ्जाब के 
ग्रान्दोलनकारियों ने ही उठाया है अथवा उसे परोच् 
रूप से भड़काया है। हमें खेद है कि रियासती प्रजा के 
कष्टों से पूरी सहानुभूति रखते हुए भी तथा उसके 
समस्त स्वतन्त्र रूप से उठाये सुधार-सस्बन्धी आन्दोलनं 
के समर्थक होते इए भी हम ऐसे आन्दोलन का समर्थन 
नहीं कर सकते, जिसके भूल में साम्प्रदायिक विद्वेष की 
आवना काम कर रही हो। यदि यह अवस्था अधिक 
संमय तक इसी प्रकार बनी रही तो रियासती प्रजा का 
हित होना तो दूर रहा, वहाँ भी साम्प्रदायिक कलह का 
विषैला वातावरण उसी प्रकार फैल जायगा, जैसा ब्रिटिश 
भारत में फैला हुआ है और जो उसकी प्रगति में सबसे 
बड़ा रोड़ा सिद्ध हो रहा है। 


छ क के 
कन्या-विक्रयवर्ननपेघक बिल 


ग्व द्‌ के साथ कहना पड़ता है कि पुसेम्ली के इस 

अधिवेशन में कुँवर रघुवीरसिह ने छोटी 
लड़कियों को रुपये लेकर बड़ी उम्र के लोगों के हाथ 
बेच देने की कुप्रथा के सम्बन्ध में जो बिल पेश किया था, 
उसका महत्व बहुत कम सदस्य समक सके। बात यह 
है कि इस प्रथा की विशेष प्रबलता देश के कुछ विशेष 
भागों में ही है और बाहर वाले इसकी डुराइयों से अच्छी 
तरह परिचित नहीं हैं। ऐसे सज्जनों को हम बतलाना 
चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में वे राजपूताना, गुजरात और 
पश्चिमी संयुक्त-प्रान्त की वैश्य जातियों की अवस्था का 
अनुसन्धान करने का कष्ट उठाएँ । वैसे तो यह प्रथा थोड़े 
बहुत परिमाण में भारतवर्ष के एक बड़े हिस्से में पाई 
जाती है और साधारण स्थिति के तथा अधिक उम्र 
के लोग बहुधा रुपये ज़र्च करके ही खियाँ प्राक्त कर 
सकते हैं । परन्तु जिन प्रान्तों का उल्लेख हमने उपर 
किया है, उनमें निवास करने वाली वैश्य जातियों में यह 
एक सामान्य प्रथा बन गई है। इसके फल-स्वरूप उनमें 
धनवान लोग तो दृद्धावस्था तक एक के बाद दूसरा और 
तीसरा अथवा इससे भी अधिक विवाह कर लेते हैं और 
सब प्रकार से योग्य परन्तु साधारण स्थिति के अथवा 
गरीब युवकों को जन्म भर अविवाहित ही रह जाना 


पड़ता है अथवा अपनी तमाम जमा-पूँजी लगा कर और 
कृज्ञ लेकर भी हाथ पीले? करने पड़ते हैं। बिल के 
प्रस्तावक का यह कहना सवथा सत्य है कि हिन्दू-समाज 
में विधवाओं की बढ़ती हुई संख्या का बहुत कुछ उत्तरः 
दायित्व इस कुप्रथा पर भी है। क्योंकि इस प्रकार के 
अनमेल विवाह के फल-स्वरूप खी का कुछ ही समय 
में विधवा हो जाना अनिवार्य है। खैर, अभी एसेम्बली 


ने इस बिल को अस्वीकृत नहीं किया है, वरन्‌ लोकमत 


रात करने के लिए पहली जून १६३४ तक स्थगित कर 
दिया है। हमको आशा है, दूसरी बार पेश होने पर 
सद्स्यगण इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे 
और एक हानिकारक कुप्रथा को दूर करने में सहायक 


होंगे । 


Cr श्र क 
स्त्रयो सम्बन्धा अपराच | 
she | 


ना डने रिव्यू? के जनवरी के अङ्ग में प्रकाशित 

टिप्पणी से विदित होता है कि सन्‌ १६३२ 
में बङ्गाल में ६३३ स्त्रियों सम्बन्धी अपराध हुए । इसी वर्ष 
पञ्जाब और संयुक्त-प्रान्त में ऐसे अपराधों की संख्या 
क्रमशः ५०४ और ७११ थी । इस गणना में केवल वे ही 
मामले शामिल हैं जिनकी पुलिस में रिपोर्ट की गई और 
जिनको पुलिस ने जाँच करने के पश्चात्‌ सच समझा । 
इसलिए कोई आश्चयं नहीं कि इन संख्याओं के अति- 
रिक्त और भी सैकड़ों मामले इस तरह के हुए होंगे और 
लोकलञ्चा के कारण अथवा गुण्डों के आतङ्क के भय से 
उन पर परदा डाल दिया- गया होगा। तो भी जो अङ्क 
सरकारी रिपोटौ में प्रकाशित हुए हैं, वे कम भीषण नहीं 
हैं। विशेष शोचनीय बात यह है कि इस प्रकार के 
अपराधों की संख्या बढ़ती ही जाती है। बङ्गाल में सन्‌ 
१३३.१ में इन अपराधों की संख्या <६६ थी, पर १३३२ 
में बह ३४ अधिक हो गई । अन्य प्रान्तों के सन्‌ १३३३ 
के अङ्क हमारे सामने नहीं हैं, पर उनका इस विषय में 
बङ्गाल से भी आगे बढ़ा होना स्थिति की भयङ्करता 
को स्पष्ट कर देता है। क्योंकि अब तक इस प्रकार 
के क्रिस्से बङ्गाल के सम्बन्ध में ही अधिक पढ़ने में 


आते थे और इसलिए लोगों का खयाल था कि अम्य 


७ ७८ <8 24 022. 44 4३ ७ & ८0 44. SMAAK 459. 22 4. 4429. 2. 5. 499. 4 4 429. ० 24 21 ७ 4. 4७, 0.4 4. 4 4 ८23 2. 4 889 & 4. HAMAD 1444 5820 4-4 FT | 


प्रान्त इस अभिशाप से थोडेबहुत अंश में सुक्त होंगे । 
पर उपर्युक्त अङ्क हमारी आँखें खोलने के लिए काफ़ो हैं । 
इस प्रकार के अपराध जहाँ अपराधियों की जघन्य सनो- 
बृत्ति का परिचय देते हैं, वहाँ उनसे हमारे समाज की 
सदोषता भी सिद्ध होती है। इसलिए इस प्रकार के 
अपराधों को निर्मुल करने के लिए गवर्नमेण्ट और 
जनता दोनों को ही सब तरह से चेष्टा करनी चाहिए । 
गवनेमेशट को इस सम्बन्ध में और भी कठोर क़ानून 
बनाने की आवश्यकता है। बड़ाल में ऐसे अपराधों के 
लिए जेल के साथ बेत की सज़ा दी जाने पर भी 
विचार किया जा रहा है। हम इस सम्बन्ध सें 'मॉडने- 
रिव्यू? के सम्पादक की सम्मति से, जो उन्होंने किसी 
पिछुले अङ्क में प्रकट की थो, पूर्णतया सहमत हैं। उन्होंने 
लिखा था कि यद्यपि बेत की सज़ा बबेरता की सूचक है 
और समस्त सभ्य देशों में उसे उठाने पर ज़ोर दिया जा 


रहा है, पर यदि यह सज्ञा किसी तरह के अपराधों में 


उपयुक्त कही जा सकती है तो वे खियों सम्बन्धी अपराध 
ही हैं। इसके अतिरिक्त इस अङ्ग में उन्होंने एक और 
प्रस्ताव किया है कि जब इस प्रकार के अपराधी गायब 
हो जाये, तो उनकी जायदाद ज़ब्त कर लेनी चाहिए। 
इस सम्बन्ध में जनता का कतेब्य भी स्पष्ट है। इस 


०. छ प्रकार के अपराधों के मूल में प्रायः कोई न कोई सामा- 


जिक बुराई रहती है और उसो के कारण ऐसे अपराधों 


की वृद्धि होती है । यदि उन डुराइयों को दूर करने की. 


चेष्टा की जाय तो इस प्रकार की घटनाओं का होना 
अवश्य कम हो सकता है। इसके सिचा जिन स्थानों में 
ऐसे अपराधों की प्रबलता हों, वहाँ स्वयंसेवकःदल बना 
कर तथा इस प्रकार का अपराध करने वालों की गति- 
विधि पर इष्टि रख कर भी बहुत-कुछ काम हो सकता 
है। हमको यह नहीं भूल जाना चाहिए कि ये गुण्डे 
आर बदमाश व्यक्ति आख़िर समाज के भीतर ही रहते 
हैं और उनका जीवन-निर्वाह समाज की सहायता पर 


` ही निर्भर होता है। इसलिए यदि समाज सङ्गठित रूप 


से उनका विरोध करे आर उनको सामाजिक रूप से 
दण्ड देने की चेष्टा करे, तो इसका फल अधिक स्थायी 
आर लाभजनक हो सकता है । 


2५८ 
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गी गयाग्रसादसिङ ने बड़ी व्यवस्थापक सभा 
जो खद्दर रक्षा बिल पेश किया था, वह 
पास हो गया। पर सरकार ने इसमें एक ऐसी पख लगा 
दी है, जिससे इसका पास होना और न होना दोनों 
बराबर है । श्री गयाग्रसादर्सिह जी की दलील यह थी 
कि 'खहूर? शब्द एक विशेष प्रकार के वस्त्र के लिए ट्रेड- 
साक स्वरूप है और जो लोग धोखा देकर उसके नास पर 
दूसरी तरह का कपड़ा आहक के सर मढ़ देना चाहते हैं, 
चे दण्डनीय हैं। यह एक ऐसी स्पष्ट दलील थी, जिसकी 
युक्तियुक्तता के विषय में कोई आपत्ति नहीं कर सकता । 
क्योंकि जब सभी वस्तुश्रों के व्यवसाइयों को अपनी 
अपनी चीज़ को पेटेण्ट करा के जालसाज्ञों और नक्कालों 
से अपनी हित-रक्षा करने का अधिकार है, तो वेचारे 
खहूर ने कन सा अपराध किया है कि उसको ही इस 
न्याय्य अधिकार से वञ्चित रक्खा जाय । इसलिए सरकार 
की नियुक्त सेलेक्ट कमिटी को यह बात तो स्वीकार 
करनी ही पड़ी पर साथ ही कितने ही व्यक्ति, जिनमें 
मिलों के कुछ मालिक और वख-व्यवसायी सम्मिलित 
हैं, इसके विरोधी थे; क्योंकि इससे उनके स्वार्थ पर 
आघात होता है और वे एक कानूनी शिकें में कस 
जाते हैं । इसलिए उनकी चेष्टा से बिल में एक यह थारा 
भी जोड़ दी गई कि क़ानून बन जाने पर इसको अपने 
प्रान्त में जारी करने या न करने का अधिकार प्रान्तीय 
सरकारों को होगा । यदि यह अधिकार प्रान्तीय 
सरकारों को ही देना था, तो इस बिल को एसेम्बली में 
पेश करने की ही क्या ज़रूरत थी ? इससे तो बेहतर यही 
होता कि जिस प्रान्त में वास्तव में इसकी आवश्यकता है, 
उसी की व्यवस्थापिका सभा में इसे पेश किया जाता! 
उस अवस्था में पास हो जाने पर यह कम से कम एक 
प्रान्त में तो काम में आने लगता । पर अब तो पास 
करके भी इसे कोरा बूरे का लड्डू बना दिया यया । यही 
आजकल की राजनीतिज्ञता है। भगवान ऐसी मायावी 
राजनीति से इस देश की रक्षा करें, तभी कुशल है। 


| मानक" 
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आहक-नग्बर के उचित कार्यवाही करना किसी भी हालत 
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३४०८६ श्रीयुत सूर्यनारायण, द्रभज्ञा. ..' &॥) 
३४०३० श्रीमती आर० डब्ल्यु० भाटिया 
मेरठ सिटी ... ० RM 
३४०६१ श्री० ए० पी० लकडा, राँची ... ६।) 
३४०३२ श्री० डी० पी० त्रिपाठी, बम्बई न०७ ,, 
३४०३३ ` श्रीयुत सीताराम, पो० कांमदी ... ३॥) 
३३०६४ श्रीमान्‌ लालूप्रसाद जी यादव, नीमच  ६॥) 
३४०३४ श्री० गुरदास राय गोयल, जलन्धर ३॥) 
३४०३६ इङ्गलिश मिडिल स्कूल, पो० सरसा $). 
३४०३७ बाबू बागिदू , सिङ्गापुर सा) 
३४०३८ श्री० सत्यनारायण मिश्र, होशङ्गाबाद ९॥) 
३४०३३ पं० दामौदरदास मिश्र, ग्वालियर स्टेट ,, - 
३४१०० श्रीयुत शिवप्रसार्दासह, आगरा ... | १. 
३४१०१ श्री० के० एल० चावला, पेशावर केन्ट ,, 
३३१०२ प° स्वासीदीन दीक्षित, नीमार ... „». 
३४१०३ मिसेज्ञ रघुनन्दनलाल माथुर, अजमेर ,, 
३४१०४ श्रीमती श्यामप्यारी देवी, कुशलगढ़ 4 
“३४१०४ ` से० जनेश्वरप्रसाद प्रकाशचन्द्‌, सहारनपुर , 
३४१०६ श्रीमान्‌ आर० आर० देसाई, नवसारी ,, 
३४५०७ काली कुमारदास, पो० मधुबनी 2 
३४१०८ श्री० मोहनलाल पटवारी, बाँदा 0 
३४१०६ ठाकुर तेजसिह जी रईस, आगरा ... ,, 
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नाम 


याहक-नस्बर प्राप्त रक्रस 
३४१११ पटना कर्मी-क्षत्रिय, नवयुवक सङ्घ, 
पटना ... (ORS -5. वो) 
३४११२ श्रीयुत राजनारायण, शाहजहाँपुर ... ,, 
३४११३ मलिक कृष्णलाल, आनन्द, हिसार ,, 
३४११४ श्रीयुत बचीलाल शमा, विशालपुर ३॥) 
३४११९ श्रीमती बृजरानी देवी, अलीगढ़ ... ६॥) ` 
३४११६ श्रीयुत मनमोहन चन्द, जोधपुर ... ,, 
३४११७ श्री० कमलेश्वरी नन्दनसिह, बनारस सिटी ,, 
३४११८ श्रीयुत रोशनलाल, पो० जावरा ..: ,, 
३४११६ श्रीयुत बनवारीलाल, जबलपुर ... ,, 
३४१२० मिस्टर एन० आर० चौथी, जमशेदपुर २) 
३४१२१ बाबू सुन्दरलाल, आर्यसमाज खगरिया ३।) 
३४१२४ श्री० निमन्स पक्का, राँची Jos ED 
३४१२६ श्री जी० डी० रथी, बाँकुरा ... ,, 
३४१२७ सावंजनिक पुस्तकालय, पो० राबतसर &) 
३४१२८ ` सुङ्गावली कब, ग्वालियर स्टेट ... छा) 
३४१२६ ठाकुर कीतिबहादुर साही, जगदलपुर ,, 
३४१३० श्री सत्यनारायण पुस्तकालय, खुलना 
जाजार 557 es 1710 858 
३४१३१. श्रीनवयुवक मण्डल जैन लाइब्रेरी 
ह भिनमल  ... se.) 
३४१३२ ठाकुर कालूसिह, पो० जावर ... ६॥) 
३४१३३ श्री आर० श्रीपत, नेटा ... गाल) 
३४१३४ सार्वजनिक पुस्तकालय, बरकल ... ६॥) 
३४१३ सेठ एल० एस० सार्वजनिक पुस्तकालय, 
सिधापुर . EE 
३४१३६ सेठ जी० री० मूलजी. बेट Ue 
३४१३७ श्री० केशरीलाल राजा, रायपुर ,,, +» . 
३४१३८ श्रीयुत गङ्गादीन वर्मा, इटावा ... ,,. 
३४१३३. श्रीमती इश्वरीदेवी, पो० कोयला, 
३४१४० श्रीY राधाकृष्ण सहाय, लखनऊ ... , 
३४३१४१ श्री० रामकिशोर प्रसाद, पटना ... ,, 
३४१४२ श्रीमती चमेलीदेवी पुस्तकालय, कानपुर २॥) 
३४१४३ श्री० हरोशङ्कर, सासाराम ... ३॥) 
३४१४४ श्री आर० पी० बहादुर, इलाहाबाद „ 
३३१३९ मेसस धनीराम हीरालाल, पूना सिटी ,, 
३४१४६ 


` श्री० पन्नालाल, दीनाजपुर १, » 


३ 
` ग्राहक-नम्बर नाम प्राप्त रक्रम 
३४१४७ श्री० मोहनबहादुर दिठा, पो० कनोली- 
oO बाजार : « .६॥) 
. ३४१४८ मिसेज्ञ एन० एस० बुराठकी, पो० कोट- _ 
| उबारा . i 
३४१३३ श्री० राधाकृष्णदास, पो० बडतलाच २॥) 

३४१५० सेठ गुलाबचन्द्‌ मोतीलाल, होशङ्गाबाद 
३४१४१ श्री० चम्पा पुस्तकालय, पो० बाँका ... ₹) 
३४१४२ सेससं गाङ्गापाण्डे जगरनाथ प्रसाद, 
~ आजमगढ़ ' a1) 
३४१५३ पं० पन्नालाल दौलतराम, सागर ... ,, 
३३१४४ मे० वी० वरून एण्ड कं०, इन्दौर ... $, 
३४१०५ श्रीमती विद्यावती देवी, मुज्ञप्रफ्ररपुर ,, 
३४१४६ श्री ब्रजबहादुरसिह, पटना 2. 

. ३४१५७ श्री० सत्यनारायण प्रसाद, मुजफ्फ़रपुर ,, 
३४१५८ श्रीमती श्यामरानी टण्डन, लखनऊ ... ,, 
३४१४३ बाबू मदनलाल छुबना, पो० सोनेली ,, 
३४१६० श्री० एच० एल० बहरी, सहारनपुर ... ,, 
३४१६१ मिसेज़ आर० वी० साहू रामस्वरूप, ` 

| पीलीभीत | ‘= १9 
३४१६२ श्री० एस० आर० शर्मा, पो० मिलाई ३॥) 
३४१६३ श्रीमती कुसुमकुमारी देवी, पो० विशनगढ़ ३॥) 
३४१६४ श्री० सीताराम दास, पो० अयोध्यागञ्ज ,, 
३३१६४ सिक्रटरी, ब्वायज एसोसिएशन बिहट, 
पो० नूरपुर 1 
३४१६६ मैनेजर, एस० एस० जैन कॉन्फ्रेन्स बम्बई ६॥) 
३४१६७ सेठ बसन्तलाल मंगनलाल, भडोच ,, 
३४१६८ सिक्रेटरी गनेश पुस्तकालय, पटना ... ॥) 

३४१६8 सिक्रटरी, आय-समाज” जलन्धर ... ,, 
३४१७० ,आर० ची० सेठ हरदत्त राय मोती 

राय, पेनाओ .. ' ... ... ८॥) 
३४१७१ लाला दामोदरदास, थूल सिटी ... ३॥) 
३३१७२ _ श्री० ब्रजनारायण, लखनऊ ० क्ष) 
३४१७३ श्री० केदारनाथ शमा, बिजनौर ,., ,,. 
३४१७४ श्री० एस० एन० पोपट, बम्बई नंद ,, 

. ३४१७५ श्री० चाँदमल जैन, पडलिया ... $ 
३४१७६ कुमारी सरस्वती, पो० मालीपुर ... „ 
३४१ ७७ पं० शाङ्करलाल जी शर्मा, पो० सिल्ड 


`` ग्राहक-नम्बर Cs 


` प्राप्त रक्तम 
३४३७८ 'पं० सूर्यमान शर्मा, मथुरा : ... ६॥) 
.. ३४१७६ श्री० मौजीलाल, पटना Wp 
.. ३४१८० श्री रीन चीन दोर जी पो० सुखिया 
{hs पोखरी । i 01 60 0060: 0 
`` ६४१८१ जोशी बालकृष्ण, तिरोरा ... » 
| ३४१८२ श्री» राजेन्द्रप्रसाद, पो० सीतागढ़ी | 
` ३४१८३ श्री० जे० एन० रॉय, चिनसुरा ... ,, ` 
` ३४१८४  चित्रगुप्त लाईब्री, पो० बेगूसराय ... ₹॥). 
३३१८९ श्री० लच्मीनारायण गुप्त, लखनऊ ... ३॥) 
. ६४१८६ बा० बैजनाथप्रसाद, सुङ्गेर po 
३४१८७ . आम पञ्चायत पो० गुनुरडेही ... 
. ३४१८८ लाइईबेरियन, टू एच० एच० आँफ्न . 
८“. झालावार, झालरापद्न | ६॥) 
३३१८३ ` श्री अवध नन्द॒नप्रसाद्‌, सिनहा, पो ` 
बिहार शरीफ़ ः * शा) 
१४१६० , श्री० तेजमल नहटा, पो० जनीफल &॥) 
.. ३४१६१ मे० बजराज फूलचन्द, होशज्ञाबाद दा). 
` ३४१६२ श्री० एस० एम० नकी, लाहौर... ३॥) 
३४१६३ श्रो० केशरीप्रसाद, रायपुर... ६॥) 
३३१३४ श्री० डी० एस० राठौर पो० पण्डटना ३॥) 
३४१६५ श्री» रामेश्वरसिह, पो० चमियानी ... `) 
३४१९६ मे० परमानन्द गिरधरदास, पो० पौनी ६॥). 


३४१३७ ला० साधूमल एथ्वीचन्द, पो० आटीण्डा ” 


. ३४१३८ ,श्री० पीटर खालखो, राँची. ... 
३४१९६ श्रीमती सुशीलवती, जलन्धर सिटी 


.... ३४२०० श्री० रतनेश्वर, पोबारा `... 


` ` ३४२०१. . श्री» जसुनाप्रसादसिह, पो० बेगूसराय 
३४२०२. श्री० जानकीप्रसाद शर्मा, पो० खैरगढ़ 


३४२०३ बाबू रासक्रष्णप्रसाद, पो० खडा... . 
३४२०४ मिसेज्ञ कुन्दनलाल, नागपुर ... ” 


३४२०५, श्री? मेगीलाल वहल, पो० बदनोर 
३४२०७  श्री° चन्द्रमाप्रकाश, गोरखपुर 
३४२०८, ..पं० बंशगोपाल त्रिपाठी 

३४२०३ _ श्रीश रतनलाल जयदेव, चालीसगाँव 

३४२१० सेठ सतीशचन्द जी, पो? शाहपाऊ 

oon ११... श्री बी ° के० अग्रवाल, पो० नगीना 
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ग्राहक-नेम्बर नाम प्राप्त रक्कम | 
३३२१३ सेट भागीरथमलजी, पन्नालालजी, | 
be) पो० खवासा ... 5६). ` 
३४२१४. ` श्री श्वेतास्बर खातकवासी जैन-सभा, | 
OE el (0000 

_ ३४२१५ श्रो० भ्रयोध्याप्रसाद, बेतिया .-. "' 

. ३४२१६ ' लाइन्रेरियन, एच० आर० लाइब्रेरी, | 
OR । Fr 
३४२१७ ला» जगभूषनप्रसाद जैन, सहारनपुर ” 
१३२१८ श्रीमती विद्यावती देवी, मेलम .. ” 
३४२१३ श्री० गुलचरन सावजी, कलकत्ता ... ” ` 
३४२२० बाबू करतारसिह, पेशावर सिटी ... ३॥) 

३४२२१ श्री० सी० के० माहेश्वरी, पो० चित्तौरगद ६॥) 
३४२२२ ` बा० पूर्णानन्दसिह, छिन्द्वाड़ा ... ३॥). 

३४२२३  ऑनरेरी सेक्रेटरी, अकरवे इण्डियन 
` पब्लिक लाइघ्ररी, पो० म्वानजा ०॥।) . 
३४२२४ नरेरी जनरल सेक्रेटरी, रेलवे इणिड- 

. ` यन इन्स्टीव्यूट; नैरोबी i OR 

. ३४२२४ ब्रजलाल मारवाडी, पो० चौक... ९॥) . 
३४२२६ सिसेज्ञ राय छेलबिहारीलाल, हैदराबाद? 

. ३४२२७ मिसेज्ञ लीला वमो, मौलमीन ... .,, 

_ ३४२२८ श्री० फूलचन्द केजडीवाला, पो०्नवगछिया , | 
३४२२३ ` श्रीमती लच्मीदेवी, मुगेर ... , ` 


श्रीमती तिलकसुन्द्री, हैद्राबाद, सिन्ध ,, ; 


ठा० गोङुलसिंह जी, कानपुर ... . 


श्री० सच्चिदानन्दप्रसाद शाह, आरा ... ६॥) . 
“श्री? आर० डी० लुहाडिया, पोष | 

पिपा कला. ... 1007 
श्रीमती एस० एस० लक्ष्मीबाई, नागपुर 


श्री० गोरधनलाल जगरा, च्यावर 


श्रीयुत प्रेमवर्लभ, बम्बई 2.2 


ला० नारायणदास चेलाराम, अमृतसर 


श्री० एच? एस० भागव, इन्दौर. ,, 


बा० बलरामसिंह, जौनपुर । ॥, ० 
श्री० वी० सी० देसिकाचारी बेजवाड़ा ३॥) “ 6 i 


84:00 0907 8 


श्री० आनन्द्मकाश, मुज्ञफ्फरनगर ... ३॥) | 


आदि 


ह 


aD 
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३४०६८ २४३२६ 


१८९३ ७४६८० 
३३८१३ ९६८७ 


id 


३३८०२ ३०३३१ 
"३१४५७ ३१९६ 


३०८६8 ३२४९३ 


२४२२६ ३२६०६ 
२८६११ २८८७६ 


` ३२३३३ ११८३२ 


२५५६ २००६२ | 


४५६७ ३३७८८ 
३३५७६ ३१०३७ 
२३०३८ ३२६७४ 
१८८४४ ३३३२० 
३३५३३ २६०३७ 
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.\॥ 


3 . महात्मा-प्रद्त्त श्वेत कुछ ( सफदी ) 
5 अदसत्‌ बनौषधि 1 तीन दिन में पूरा आराम । 
5: यदि सेकड़ां हकीमों, डॉक्टरों, वैद्यो, विज्ञापन- 
5. -दाताओं की दवा कर थक गये हों, तो इसे 
 लगार्वे । बेफायदां साबित करने पर ५००) 
' इलाम; जिन्हें विश्वास न हो =) का टि 
लगा कर शत लिखा लें । मूल्य २) . 
अखिलकिशोरराम, 

5 ` ` ` ` ` नं० १५, पो० कतरीखराय ( गया ) 


.. सच्चा ग्रामोफोन मुफ्त 
“पायनियर एसेन्स” दिल और 
दिमारा को तरो-ताज़ा बनाने वाला _& 

` सर्वोत्तम ताज़ा फूलों का सुगन्धित कि 


MSBRRNGNGGE 


LEEEETETTTT 
शठ उरश जज नन 


४३ ' सार हे, एक दफ्रा इस्तेमाल करने 

5४ -से ताज़िन्दगी दूसरे सेण्ट को छुएँगे 

ॐ. भी नहीं ।. बहुत बढ़िया फैन्सी 

ॐ ८ -,खुशनुमा शीशी में पैक किए हुए | 
दे एक फ़ाइल का दाम सिर्फ़ ॥) बन 
£. एक साथ ६ शीशी लेने से एक बर्मा टाइमपीस और 


१२ शीशियाँ एक साथ लेने से एक बढ़िया ग्रामो- 
३5५ फ़ोन सय सब साज़ोसामान के बिलकुल सुफ़्त दिया 
जायगा। सात इञ्च हिन्दी के डबल साउण्डेड रेकाड 
का दाम ३५) दजेन । पैकिङ्ग और डाक-ख़च माफ़ । 

यूनीवसल स्टोर, पी० सलकिया, हवड़ा 


बिलकुल नए चालान 


बूत मशीन की रासकोप 
लीवर घडी है। गारण्टी 
४ साल। भारी विशेषता 
तो यह है कि इसका 


ELECT ETT) 
ब्छशहत लशल लधल लकब 


यानी हथौड़े से मारने पर 
” ` भी नहीं हटने वाला है । 
क्वालिटी का २॥) ; इसी क्वालिटी 


EETTETYT 
io डड 29 लगाव 


दास १12) बेस्ट 


| द्‌ _ की अत्यन्त सुन्दर मज्ञ- 


डायल का सीसा अभङ्ग 


की रिस्टवाच को दास ३॥=) । ३ एक साथ लेने से | 


£ डाकःख़चं माफ़ | ® लेने से एक ऐसी ही घडी सुफ़्त । 
 पता-यूनीवसल स्टोर, पो० सलकिया, हवडा 
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१? 


बिजली का 


देने वाला, सुर्दा-दिज्ञों व शिथिल नाढ़ियों में भी ६ 
| आनन्द व उमङ्ग लहरें 
करने में लाजवाब है। आपकी पत्नी अलि प्रसन्न हो 


आविष्कार, पति-पत्नी . ३: 
को स्वर्गीय आनन्द :: 


ड IIT 
111) । 0 0 


सच्चा प्रेम करेगी। एक बार का खरीदा भायु भर काम. म 
देगा । मूल्य प्रचाराथं ६) F: 
- सी० यस» त्रास ( पेरिस रहस्यशाला) | 1 
नं० ५, महराजगज, जिला सारन ( बिहार ) 5 

__ विशुद्ध अमेरिकन ` रु 

दवाइयाँ प्रति डास $ 

70) 7) ब अमेरिका 


| 
रेज़ो पुस्तक, शोशी, कग, गोली आदि 


 संगाकर सस्ते दर में बेचते हैं । हेजा . र 
व सब बीमारियों को दवा हिन्दी में £ 
किताब ड्रापर सहित १२, २४, ३०, ४८, ई 


६०, ८४, ९०४ दवाओं का दाम केवल 
२) ३) ३॥), २) ६), <) ११) स 


डाक-खच अलग । बायोकेसिक दवा- : 
इया प्रति डाम 7 ॥॥ सूचीपत्र सुस्त । | 


मजमदार चौधरी एण्ड कं०, . 
नं० ९८ क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता 


॥ 


FFYYTTTIYIYTITIITLITILLELLLLYIIITIYTI 
atte TASTY) CETYTETILENTIITTEE] 


[ म्व; १९३४ ` 


भानन्दी बक्स! अपूर्व ॐ 


स्फूति व स्तम्भन पैदा 5. 


FETT EEEYT) 


श 


हक 
RR 


इतिहास, राजनीति और जीवनचरित्र 


५ OD Me rr . 2 ES 


५, सम्राट अशोक | 2 
६, कथा-कादस्बिनी--सं० प्रो० ब्रजराज, _ 


१, भारत में दुर्भिक्त-पं गणेशदत्त शर्मा इन्द्र? १॥) 
“२. शालोपयोगी भारतवष ( दो भाग )-- 


श्री गोविन्द सखाराम सरदेसाई बी० ए० २१) 


३, सत्याग्रह और असहयोग- श्री चतुरसेन 


शास्त्री 5. SOM 


४. स्वाधीन भारत--महात्मा गाँधी | १) 


५, हिन्दू जाति का स्वातत्र्य-प्रेम-श्री देशन्रत ॥।=) 
६. भाँसी की रानी लच्मीबाइ 6 र) 
७. पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह- - 


श्री नन्द्कुमारदेव शर्मा 5 72. 
८, भारतभक्त एड्रयूज--एक भारतीय हृदय २) . 
९. महात्मा गाँधी-श्री रामचन्द्र वर्मा छ) ` 


१०. सम्राट्‌ हषंवधेन--श्री सम्पूर्णानन्द जी प्रो० 


काशीविद्यापीठ 5) 
उपन्यास. गल्प और ्राख्यायिका 


रिया ` शो 
२. प्रायश्चित्त ( अबीलाडे और हेलोज के 
 प्रमं-पत्र) | ह 
३. बड़े बाबू--श्री विजय वर्मा ian) 
“४. सती लक्ष्मी ON 


एस०ए० | i) 
७, कालरात्रि-- सरस्वती सम्पादक प॑० देवीदत्त 


उत्तमोत्तम ग्रन्थ 


९. कपटी-रूप नारायण पाँडे 
१०, गल्पलहरी- श्री गिरजा कुमार घोष 


_ १२, निखटटू शुरु की कहानी 
- १३. बीरोपाख्यान--पं० चन्द्रशेखर शास्ती 
१४, स्वदेशाभिमान-- 


१६. होमरगाथा- श्री गिरजा कुमार घोष 
-१७, परी देश की सेर (बालकों के लिए )- | 


~ 


१०. रश्मि श्रीमती महादेवी वर्मा, बी० ए० १) 
११, वीर सतसई- श्री वियोगी हरि ON) 
८, गल्पमाला---प्रो० धीरेन्द्र वर्मा एम० ए० a 


११. जादूगरनी--प॑० देवीदत्त शुक्त ` 


१५, हार- श्री यादवन्द्रसिह, बी० ए० 
` एल-एल० बी० 


२, अन्योक्ति कल्पद्रम- टीका» प्रो रामदास 


` गौड़, एम० ए १) 
३. कविकीत्तन--श्री वियोगी हरि ` \।=) 
४. कवितावली- टीका साहित्याचा 
` पं० चन्द्रशेखर शास्री ४ 70 ४ 
५, झाँकी: श्री आनन्दि प्रसाद श्रीवास्तव १) 
६. धाराधरघावन- राय देवी प्रसाद पूण' ॥|) 
७. नीहार श्रीमती महादेवी बमो, बी० ए० १) 
८, प्रणवीर प्रताप--पं० गोकुल चन्द शर्मा ।-) 
९, मीरा, दया, और सहजोबाई का पद्य-संग्रह-- . 
- स० श्री वियोगी हरि. . (7) 


१२. शिवाबावनी ( सटीक ) 


ठा० श्रीनाथ सिह ः i) 
| कत्रिता | 
, अंजलि--प्रो० रामकमार वर्मा, एम० ए० क i) 


2) 
_ १३. खी-कवि-कोमुदी-श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र निमेल'५) $ 


ना नान ere emt Cr ७२६ Eo 


OR । 


४. स्री-कवि-संग्रह- श्री 'निमेल' ॥) 
५. सूरसंग्रह--टीका० लाला भगवानदीन जी १) 
६. सुन्दरकाण्ड रामायणश--टीका० प्रो० रामक्रष्ण 


शुक्क, एम० ए०- | th) 


गद्यकाव्य ओर नाटक. 


१, अन्तर्नाद--श्री वियोगी हरि | i) 
२. कादम्बरी ( अविकल अनुवाद ) श्रीश ऋषी- | 
श्वरनाथ भट्ट ३।) 


, प्रार्थना--श्री वियोगी हरि I) 
„ साहित्यविहार ” १). 


- छेद्ययोगिनी नाटिका--श्री वियोगी हरि |) 


३ 

१) 
५, चाँदबीबी (वीर-रसपूण ऐतहासिक नाटक) १।) 
द्‌ 

७. झखमारी ( प्रहसन )-नाट्याचाये गिरीश चन्द्र 


घोष =) 
८. प्रथ्वीराज ( ऐतिहासिक नाटक ) ॥॥) . 
९, प्रम की पराकाएा--आस्कर वाइल्ड २) 
१०, बलिदान ( सामाजिक नाटक )- श्री गिरीश 

चन्द्र घोष १।) 
११. मुक्ति का रहस्य ( समस्या नाटक ) | 

श्री लद्मीनारायण मिश्र, बी० ए० १।।) 
१२. वैधव्यकठोरदण्ड है या शान्ति- गिरीश 

चन्द्र घोष- ॥5-) 
१३. राक्षस का मन्दिर ( समस्या नाटक )-श्री० 

लक्ष्मीनारायण मिश्र, बी० ए० - १॥) 
१४. संन्यासी ८ pa १।।) 

धार्मिक 

१. आत्मविद्या--श्री हरिगणश गोडबोले ३). 
२. कबीरकृष्णगीता 9). 
३. जीवन के महत्वपूण प्रश्नों पर प्रकाश--जेम्स . 


एलन ॥7) 


i 


Co) 


2५) 


Pe) 


A) 


०९ RY 


. जीवन और श्रम 


नीतिधमे या धर्मनीति--महात्मा गाँधी ।) 

महात्मा गाँधी की दिव्यवाणी ) 

योगी अरबिन्द की दिव्यवाणी- सं० श्री )11 
वियोगी हरि |) ; 


व्यापारिक 


- दूकानदारी-श्री नारायण प्रसाद, बी० 


स० सी० ei) 


9) 


- व्यापारिक पत्रव्यबहार--कस्तूरमल बाँठिया 


बी० कास० | 


समालोचना ओर निबंध 


. प्रबंध पारिजात--श्री पडुमलाल पुन्नालाल 


बख्शी बी० ए० | १।| 


i 
kK 
| 
Xf 

| 

- गद्यसंग्रह-ग्रो० त्रजराज, एम० ए० ॥) 8 
- मामीण हिन्दी-ग्रो० धीरेन्द्र बर्मा एम» ए० ॥|) । 
1 

1 

| 

गा 

| 

i 

i 

Mf 


- पंचपात्र-श्री पदुमलाल पुन्नालाल बरूशी 


बी० ए० पा. १।) 


विविध 


- आदत डालने का अभ्यास ) 
- एकाग्रता और दिव्य शक्ति ओहष्णुहारा १) 
. कन्यायां की पोथी--प्रो० रामदास गोड़ 


एस० ए० 


Oe | 
आरोग्य दिग्द्शन--महात्मा गाँधी SN 
नवोन पिंगल-अवध उपाध्याय ॥) 


मिलने का पता--मैनेजर चाँद प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद ई | ; 


NR RRC CPD 4 हकह0सिहकर २ 


i 
Hk 2 
yf 


YES ^ 


| 

| 

| 

| 

| 

|| 
5 

| ' NS कोई भी खेले हो उसंक लिए उपयोगी मजबूत 'हटटकंट्ट- शरीर : 
। यु .  बनाने मै केकर ओट्स का नित्य को सेवन पूर्णतया सहायक होता 
` ह आश्चर्य तो यह है किक्रेकर ओट्स एसी नपी तुली पथ्य है किं. / 
| ` ` ` जिसक खाने सें संजीवन शक्ति मिलती है, शरीर दद्टाकडरा बन । 
Fo | ` जाता है। खिलाड़ी, पहुलवानी के उस्ताद, डावटर वैद्य पथ्यवेत्ता ९ 


, सभी एकस्वर से क्वेकर ओट्स के दैनिक सेवन करने की व्यवस्था 
` देते हैं । किसी प्रकार के खेल में आप भाग लेते हों या न लेते हों . 
... अपनी तबियत तरोताजा रखने के लिए आपको क्वेकर ओट्स नित्य | 
खाना चाहिए । इसकी सुगंधि भी बड़ी लुभावनी है । . । 
| खरीदते समय केकर का चित्र देखना न भूल .. 


कलकत्ते को जगद्वि्यात-- . 


| ही हरिदास एण्ड कम्पनी के माल्तिक 


स्वास्थ्य-रक्षा आर चिकित्सा-चन्द्रोदय के लेखक 


ढाक हारढासनजा का 


चिकित्सा-चातुरी ओर अपूव अनुभव 
प्र. 
बन्देलखण्ड के एक सुप्रसिठ्र दीवान साहब की 


सच्ची ओर स्पष्ट सम्माति 


कापती और मन में दुःख होता दै। उसे चौबीसों |. 
घण्टे उवर चढ़ा रहता था, ग़श-परनाश आते थे, | ८ 
| 
| 


मैं अपने देश के राजा-महाराजा, ताल्लुक़दार, 
जागीरदार, रईस व अन्य श्रेणियों के भाइयों से 
. विनयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ, यदि, इंश्वर न करे 


'हरदस बेचैनी और बदन के कन्धे वरौरह अङ्गां में. 
अभाग्यवश किसी व्यक्ति या उनके सम्बन्धियों को | घोर पीडा के मारे वह तड़पा करती थी। भूख ने 
1 दुष्ट घातक चय ( थाइसिस ) या और किसी तरह | उससे बैर कर लिया था और नींद तो किनारा ही 
हि के भयानक रोग से दुःख हो रहा हो, वह, महाशय | कर गई थी। बदन में हड्डियाँ ही-हड्डियाँ रह गई थीं। . 
। । इधर-उधर के इल्ाजों को छोड कर, जढदी से जल्दी | खून और मांस का नाम भी न रहा था। एक तरह 
|| आमान्‌ बाबू हरिदास जी वैद्य से इलाज करा कर | वह हाड़ों का कङ्काल हो गई थी । ऐसे मौके पर नांना . 
॥ नीरोग और सुखी हों। मैं सत्य लिखता हूँ, कैसा ही | मरार के इलाज करा कर हम उसके जीवन से 
॥ भयानक रोग क्यों न हो, उक्त वैद्य जी के इलाज से 
। | . अवश्यमेव पूर्ण आरोग्यता यास होगी, इसमें रत्ती. 
|, भर भी सन्देह नहीं। प्रत्यक्ष में प्रमाण को ज़रूरत 
॥ नहीं। मैंने अपनी पुत्री की क्षय की बुरी अवस्था में 
॥ इलाज करा कर वैद्य जी की अपूर्व चिकित्सा-निषुणता 
| और अपूर्व अनुभव का परिचय पाया है! | 
। सेरी प्यारी पुत्री इच्णाकुमारी की इस दुष्ट चयी | बदली । कृष्णा की सूखी जीवन-लता फिर से लह- 
|| (थाइसिस ) रोग के कारण येसी. नाज्ञक और | लहाने लगी । बाबू. साहब की तजवीज की हुई 
॥ भयजनकं अवस्था हो गई थी, कि लिखते हुए क़लम | अमृत-समान दवाओं ने ख़ूब चमत्कार दिखाया । 


जाती थी, मज्ञ बढ़ता जाता था। ऐसे ङुसमय में: 


से, हमने बाबू हरिदास जी का इलाज शुरू कर ५ 


|| 

| 

ml 

| 
एवं जगत-प्रसिद्ध ग्रन्थरतन | | 

| 

॥ 


बिलकुल निराश हो गये थे। ज्यों-ज्यों दुवा को. he 
और सब इलाज छोड कर, कृष्णचन्द्र की कृपा | 


वया] ९. ६ ट 
इलाज शुरू होने के प्रथम सप्ताह में ही हालत | | 


|| 
एड समाए Ll ns ie erat So 6 
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हु 


। .. वाली बात हुई । धीरे-धीरे रोग घटने क्षगा । दिन 
'पर-दिन तबीयत सुधरने लगी और सात महीनों 


॥ बाबू साहब का इलाज आरम्भ हुआ था, उस दिन 
|| कृष्णा पतंग से उठ-बैठ भी नहीं सकती थी। आज 
बह खूब दौड़ती-भागती और मोज में रहती है। | 


वैद्य जी में यह ख़ास योग्यता को बात देखी 


बंद इस लायक़ ही नथी) और न आप यहाँ 
 ( नौगाँव ) आये। आपने दया करके चिट्ियों से 
ही रोग को समझ कर इलाज शुरू कर दिया और 
तबीयत खुब अच्छी होने तक उसी तरह पत्रों से 


इलाज. करते रहे । यहाँ भी वेद्यजी की एक-एक 


आज्ञा बड़ी सावधानी से पालन की गईं। 


“सूखत घान परा जनु पानी! | 


में आज वह पूणं आरोग्य ओर तन्दुरुस्त होगई है। | हैं, तब विदेशों में जाकर अथवा अयोग्य चिकित्सकों 


` | एक तरह उसका नया जीवन हुआ है । जिस दिन. 
भगवान्‌ कृष्ण के पइ-पङ्कजों में विनयपूर्वक प्राथना 
| सच्ची ख्याति और उनके कारोबार को सब तरह से 


। 
| 
सुरक्षित रखे और उनकी दिन दूनी रात चं Le 
कि आपने मरीज्ञा को न तो मथुरा बुलाया ( क्योंकि. bi | pO 
| 


ज्ञे इस प्रशंसा-पत्र द्वारा एक बार फिर महा 
नुभावों से निवेदन करता हूँ, कि जब घर में ही 


ऐसे योग्य, अनुभवी ओर सत्यवादी महापुरुष मौजूद 


के हाथ में अपना अमूल्य जीवन देकर व्यथे धन नष्ट 
करना कहाँ तक उचित है?» ९ » अन्त में, मैं 


करता हूँ कि वे श्रीमान्‌ बाबू हरिदास नी, उनकी 


उन्नति करें। .. 
निवेदक-- |. 
दीबान जभारासंहज देव 
` जागीरदार--माधोपुर, ` 
सहानिया ( छतरपुर ) 
pO बुन्देलखण्ड पो० नौगाँव 


अर रोगों पर भो :-- 


बाबू कामताप्रसाद साहब वकोल, ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट और सुपरिटेन्डेन्ट जेल, ॥ . 
` बस्ती लिखते हैं--पहले में बिलकुल काम न कर सकता था। आपकी दवाओं के सेवन से सब काम 
कर लेता हुँ । १०-३५ बरस से मैं आपसे दवा मँगाता हूँ । आपकी सभी दवाएं अकसीर का काम करती हैं । | 
` परमात्मा आपको चिरक्षीव रक्‍्खे। | | | 

राजयैद्य पं० गजानन्द जी मु० छापड़ा, पो? पिलानी, ज़िला जयपुर से लिखते ॥ 

हें हम आपकी कम्पनी को ही आज के ज़माने में सच्ची समझते हैं। आपके पास से जो-जो दुवाइयाँ 
fl 

| 

| 

|| 


 मँँगाई, वे बिलकुल रामबाण साबित हुई हैं। आप वातगजांकुश वदी, अकबरी चूण विशूचिकान्तक वटी. 
और मस्तकशूल नाशक तेल एक-एक शीशी भेज दें। 
बाबू गौरीशङ्कर जी अग्रवाल ८/० बाबू जोतराम रामरिखदास, पो? कालिम- कु. 
` पांग, ज़िला दाजिलिङ्ग से लिखते हे-- » » पहले से ज़ियादा और जल्दी सख्त होता है। खाने . 
'की दवाओं से भी पूरा फ़ायदा होता जाता है। शरीर में एक नया जोश-सा भरता हुआ मालूम होता है। | 
' आप मुझे एक तरह से नया जीवन देने वाले ह | 


पता-हुरिदास एण्ड कम्पनी 
गगा-भङन, मथुरा खिटी 


एग स क रिक हा हल थ्या स्थलका रछ J 
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भगतन सुबासित महाभंगराज तैल 


HE आयुर्वेदशाखत्र ने इसकी प्रशंसा में ज़रा . ; [| 
ह| भी कोर-कसर नहीं रक्‍्खा है। 


तदनुसार 


(१) बालों को गिरने और कुसमय , 
में पकने से बचाता है तथा शिर को सुन्दर, 
मुलायम तथा शुच्छेदार बालों से ढँकता है। 
(२) शिर में मालिश से या नाक से . 
'सूँघने से मस्तिष्क, आँख, कान के रोगों 
को जड़ से नाश करता है। | i 
(३) कुसमय में पके बालों को पुनः 
` भोंरों के समान काला बनाता है। 
महा श्रङ्गराज तेल विशुद्ध आयुर्वेदिक 
'नियमाबुसार प्रस्तुत केश-तैल है । यह इस 
नाम के अन्य प्रायः सभी तेलों से श्रेष्ठ है । 
. यह बालों को बढ़ाने वाली जड़ी-बूटियों 
तथा खाली और शुद्ध बाल-तैल, भ्रङ्गराज 
के रख और गन्ध के सम्मिश्रण से प्रस्तुत | 
मधुर गन्ध से ओतप्रोत रहता ही |. 
२, ५, ९०, ओंस को सुन्दर स्क्र केप शोशियों में शुद्धता और उपयोगिता में सर्वोत्तम | 


केस्टोरल--उत्तम सुगन्धित रंडी का तैल । यह अत्युत्तम और तरावट देने वाला अनुपम तैल है । 
कोकोनोल--पारिजात-पुष्प की सुगन्ध से सुगन्धित किया हुआ और कोचीन के अस्युत्तम नारियों से बना 

` ` हुआ “नारियल का तैल” । यह तैल अत्यन्त निमंल हे । 

तीलोल=-अत्यन्त सुगन्धित तिलों से तैयार किपा हुआ “तिल तैल” | ऊपर की सभी वस्तुएँ सुन्दर स्र कैप 

फेन्सी शीशियों में रक्खी गई हैं। . . 

निम्नाक्षित वस्तुएँ भी हमारे यहाँ बनतीहें ¬. : । 

मारगो सोप, नीम टूथपेस्ट, नीसडेन्टल पाउडर, रेनुका टोआयलेट पाउडर तथा मलाया चन्दन सोप इत्यादि । 

पत्र-व्यवहार करें-- 


कलकत्ता केमिकल कम्पनी, लिमिटेड चालीगञ्ज कलकत्ता 
बम्बई व्राश्च ;- देवकरन मेन्लन, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बई २ 
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भारता-भण्डार का नह पुस्तक 


।यबहादुर, पण्डित लज्ञाशाङ्कर भा लिखित | की इष्टि से उच्च समका जाता है, तो गुञ्जन भाषा 


भाव और कल्पना तीनों की इष्टि से उच्च कहलाने 

स्वराज ओर शिचा _ | योग्य है। पन्त जी के काव्य से जहाँ लोगों को यह १४ 

इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने भनेक प्रमाणो से | शिकायत थी कि वह समझ ही में नहीं आता, वहाँ ' 

यह बताया है कि भारत का भावी स्वराज्य-शासन इस गुञ्जन काब्य से इन लोगों की बहुत बड़ी शिका- ' 
चलाने के लिए देशवासियों को केसी शिच्ता-प्रणाली यत रफ़ा हो जाती है ।' मूल्य १॥) 

की आवश्यकता है। उसी का पूणं निर्देश इस पुस्तक भी: वाति पाठक लिखित 

में बड़े मनोरञ्ञक ढङ्ग से विद्वान्‌ लेखक ने किया है। |... [दशी 

हे ह या कृष्णदास जी अनुवादित “चाँद! के शब्दों ये -'पाठक जी जो कुछ लिखते 

hh । हैं, सुन्दर लिखते हैं। कम लिखने पर भी हिन्दी के 

Mee पगला कहानी- लेखकों में उनका एक स्थान रहेगा, यह 

यह अरब के प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक तथा चित्र- | हमारी दृढ़ धारणा है। द्वादशी की सभी कहानियों में 

कार ख़लील गिब्रान के छोटे-छोटे गद्य-काव्यों का | कहानियों के गुण मौजूद हैं । कई कहानियाँ तो बडी 

9 अनूठा अनुवाद है । भावों के ब्यक्त करने का दङ्ग भी | ही रोचक हैं । पाठक जी का कहानी लिखने का ढङ्ग 

(® एकदम नया हे । मूल्य ॥) भी अत्यन्त आकर्षक है। अपनी कहानी में वणित 

१ श्री० कृणानन्द गुप्त अनुवादित चित्रों को प्रस्फुटित करने का ढङ्ग पाठक जीं को ख़ब 


-अशया मालूम है। कहानी आरम्भ करने पर बिना समाप्त 
जगतु-प्रसिद्ध रशियन उपन्यासकार तुर्गनेव के | किये नहीं रहा जाता ।' मूल्य १) 
एक अत्यन्त ममंस्पर्शी उपन्यास का सुन्दर और श्री० जैनेन्द्रकुमार लिखित. 
सजीव अनुवाद । इस उपन्यास को बार-बार पढ़ स्पधा 


been ene es DE खि | कहानी-लेखक के नाते आपने हिन्दी में उच्चकोटि 
कविवर श्री० सुमित्रानन्दन पन्त लिखित का यश प्राप्त किया है। इनकी “स्पर्धा? पढ़ने पर . 
प्रत्येक पाठक उनके यश का विस्तार किये बिना ७ 
एक समालोचक ने इस सत्य को स्वीकार किया | नहीं रह सकता । आपकी यह स्वतन्त्र कहानी ड 
छै हे कि 'यदि हम यह कहें तो जरा भी अध्युक्ति न | देशभक्ति, मित्रता और नारी-हृदय की एक चमक है । 
} होगी कि पन्त जी का “पञ्चव' यदि कल्पना तथा भाव | मूल्य केवल ।<] “0. 


 वचोकोदीजिये- | काशी के. पुस्तक- हमारे विक्रेता-- 

2 3 _ | बिकेता और आहकों के लिए--| हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, काशी । 
pe दूध-बताशा 5. भारती-भणडार | साहित्य-भवन लिमिटेड, प्रयाग । 

ले० श्री० सोहनलाल दिवेदी |. | |  हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग। | । 
9 बच्चा के लायक़ कविता की सुन्द. रिपोट | गङ्गाउस्तकमाला-भवन, लखनऊ। है 
(® सचित्र और रङ्गीन पुस्तक । मू० ॥॥| बनारस सिटी | चाँद प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद 
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भारतीं भण्डार” की नई पुस्तकें 


श्रीप्रसादजी की कृतियाँ 
भुवस्वामिनी 

यह नाटक शमी ही प्रकाशित हुआ है, प्रसाद- 
जी ने एक नवीन शैली में इस ऐतिहासिक नाटक 
को लिखकर अपनी प्रतिभा का जो परिचय दिया 
है, वह साहित्य के लिए सदैव स्मरण करने की वस्तु 
रहेगी । छुपने के पूर्व ही इसके अभिनय को देखकर 
दर्शकगण मुग्ध हो चुके हैं । मूल्य ॥) 


तितली 


प्रसादजी का यह दूसरा उपन्यास है । इसके 
पहले कङ्काल लिखकर हिन्दी-कथा-साहित्य में उन्होंने 
वह चीज़ दी थी, जिसे पढ़कर प्रसिद्ध देश-भक्त बाबू 
शिवप्रसाद गुप्त ने लिखा था--'दो-चार पृष्ठ पढ़ते ही 
इसकी गंभीरता का पता चल गया और अन्त होते- 
होते मन की क्या अवस्था हुईं, उसे लेखनी नहीँ लिख 
सकती । बस, इतना ही लिखना पर्याप्त है कि आज 
के पूर्व 'ा मिजराडुल' को छोड़कर सुरे ऐसा उपन्यास 
पढ़ने का सुअवसर नहीं मिला था। हिन्दी में मैंने 
इस जोड़ का दूसरा उपन्यास ही नहीं पाया हे ।? 
उसी लेखनी का प्रौढ़ चमत्कार तितली में देखा जा 
समझता है । मूल्य २॥) 


लहर 
प्रसादजी की अत्यन्त मधुर, स्निर्ध और कोमल 
भावनाओं से पूण, नवीनतम कविताओं का संग्रह । 
मूल्य ॥) 


७ 


आस 


€> 
इस संशोधित और परिवधित नवीन संस्करण 


बच्चों को दीजिये 
क्या? 
द्थ- बताशा 
ले० श्री० सोहनलाल द्विवेदी 
बच्चों के खायक्न कविता की सुन्दर 
सचित्र और रङ्गीन पुस्तक । मू० ॥) 


काशी के पुस्तक- 


बिक्रेता और ग्राहको के लिए -- 
भारतो भण्डार 


रामधघाद 
बनारस सिटी 


में प्रसादजी की यह कृति भीतर और बाहर दोनों 
ओर से अनुपमेय हो उडी है। 
सुन्दर गेट-अप और सजिल्द पुस्तक का मूल्य ॥) 


श्रीलच्मीनारायण मिश्र, बी० ए०-लिखित 


१-सिन्दूर की होली, २-राज-योग 
यूरोप के नाटकों में महान्‌ साहित्यिक, 'इब्सन! 
की जिस नवीन शैली का एकाधिपत्य हो गया है, 
उसकी धाक, उसकी उपयोगिता के कारण आज 
सारा संसार स्वीकार कर रहा है। मिश्रजी उस शैली 
के हिन्दी में एकमात्र प्रतिनिधि हैं और उनकी 
विचार-पूणं लेखनी द्वारा इस शैली के नाटक हिन्दी 
में काफ़ी ख्यात हैं। मिश्रजी केये दोनों नाटक, 
उनकी शैली, नाटकीय कौशल तथा क्रान्तिकारी 
विचारों के कारण बहुत ही उच्च कोटि की रचनाएँ हैं । 
प्रत्येक का मूल्य १) : 
पण्डित काशीपति त्रिपाठी, बी० ए०, एल-एल्‌० 
बी०-लिखित 


स्नेह ओर उसके रूपान्तर 


इस सरस पुस्तक में अत्यन्त रोचकता और 


सरलता के साथ प्रेम की साहित्यिक और मनोवैज्ञा- $ 


निक विवेचना की गईं है। नवयुवकों के बड़े काम 
की है। इससे उनके हृदय को बहुत बल मिलेगा। 
इस पुस्तक द्वारा साधारण पढ़े-लिखे गृहस्थ भी प्रेम 
के भिन्न-भिन्न भेदों को बड़ी आसानी से समझ सकते 
हैं। रसिकों को बीच में जगह-जगह दी गई सुन्दर 
कविताओं के उद्धरण जैले अपनी नावों में बिठाकर 
प्रेम के अन्तस्तळ में उतार दंगे । सूल्य १ ) 


हमारे बिक्रता-- 
हिन्दी पुस्तक एजंसी, काशी । 
साहित्य-भवन लिमिटेड, प्रयाग | 
हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग । 
गड़ा-पुस्तक-माला-भवन, लखनऊ । 
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